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आयुर्वेद प्रेमियों को यह जानकर प्रसन्नता होगी किः पूर्वीय 


चय सुनियो द्वारा प्रतिष्ठित कायाकल्प प्रयोगों का. प्रयोग वतमान 
समय # विधिवत्‌ प्रचलित होने लगा है । श्रीयुत्‌ महामना 
पं० त मालवीयजी ने श्री तपसी वाबा के तत्वावधान सें 
काया-कल्प विधि का अनुष्ठान कर आयुर्वेद के विलुप्त विज्ञान को 
पुनः जायत और उन्नत किया दै । यद्यपि अभी इस स्वम 
अन्वेषणों और क्रियात्मक परीक्षणों को सहती आवश्यकता है; 
परन्तु शनेः-शने: इस दिशा सें इसी प्रकार प्रयत्न करने से आशा 
है कि शीघ्र ही आयुर्वेद के सनातन और सर्वमान्य सिद्धान्तों का 
युन: सम्पूणं विश्व में प्रचार हो जायेगा । oh 

अस्तुत पुस्तक के लेखक आयुर्वेद के प्रसिद्ध विद्वान श्री पं 
नरेन्ह्नाथजी शाज्ञी, आयुर्वेदाचाय, साहित्याचाय हैं ।. आपका 
` इस ओर यह प्रयत्न सराहनीय और स्तुत्य है । जब आप गुरुकुल 
बुन्दावन में अध्ययन करते थे, तमी आपसे आयुर्वेद जगत्‌ को 
बहुत कुछ आशायें थी । इस पुस्तक में प्रतिष्ठित लेखक ने काया- 
कल्प के सिद्धान्दों का विराद विवेचन करते हुए आयुर्वेद शास्त्रोक्त 
समस्त अयोगों का विशद वर्णन किया हे--पुस्तक को पढ़कर 
प्रतीत होता है कि इस प्रकार की इस विषय की उच्चकोटि की और 
कोई पुस्तक नहीं लिखी जा सकती । हम लेखक को उनके इस 
प्रयास पर हार्दिक बधाई देते हैं । | 

आशा है कि प्रत्येक आयुर्वेद प्रेमी सज्जन इस पुस्तक का 
अवलोकन कर लाभ उठायेंगे । पुस्तक सर्वसाधारण के लिये 
उपादेय है। हक 
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क १. च 
कार्याकल्पन्याग्‌ 
' प्राक्घन ` 
प्राचीन काल में भारतीय ऋषि तथा सुनि गण आयुर्वेद शाख 
के अनुसार स्वस्थ-तरृत्त का पालन करते हुए सैकड़ों तथा हज़ारों 
5 वर्षो तक जीवित रहते थे। जिन नियमों तथा प्रयोगों का अनु- 
छान कर पूर्व महर्षियों ने अमित आयु को ग्राप्त किया था, उनका 
विधान आयुर्वेद-प्रन्थों में भली प्रकार उपलब्ध. होता है | उप- 
निषदादि ग्रन्थों में भी इन्द्र, भरडाज आदि ऋषियों की आयु का 
` प्रमाण तीन सौ वर्ष प्रतिपादन क्रिया गया है । तीन-तीन सौ वर्ष . - 
ब्रह्मचये-त्रत का पालन करते हुए वे लोग वेदादिकि ग्रन्थों के | 
अध्ययन में तत्पर रहते थे। इसका एफ मात्र कारण यह था कि 
वे समय-समय पर कायाकल्प रसायनों का विधिवत्‌ सेबन किया | 
करते थे। चरक संहिता के अन्दर इन कायाकल्प रसायनों के 


लाभ के विषय में इस प्रकार वणेन है: > 
दीर्घमायुः स्मृति मेधामारोग्यं तरुणं वयः। i 
ग्रभोवणंस्वरौदायं देदेन्द्रियबलं परम्‌। । र. 
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याक्सिद्धि प्रणति कांति लभते ना रसायनात्‌। 

लाभोपायो हि शस्तानां रसादीनां रसायनम्‌ ॥ 
रसायन फे सेवन से पुरुष दीघ आयु, स्मृति ( पूव अनुभूत 
का स्मरण करने का सामथ्ये), मेथा ( घारणात्मक बुद्धि ), 
आरोग्य, तरुण-बय ( जवानी ) प्रभा, वर्ण स्वर की उदारता 
( प्रशस्तता ) उत्कृष्ट देह-बल, इन्द्रिय-वल, वाक्‌-सिद्धि ( जो कहा 
जाय वह अवश्य होकर रहे ), प्रणति ( लोकों की पूजनीयता ) 
और कान्ति ग्राप्त करता है । प्रशस्त ( उत्तम) रस ( आहार, 
वीयै, विपाक ) आदि के लाम के उपाय ही रसायन हें । ( उत्तम 
रसों से घातु आदिको में भी उत्तमता होती है ) । इस प्रकार ऋषि 
मुनिगण सहन वर्षों तक निरामय रहकर योगाभ्यास आदि करने 
में समर्थ होते थे । वर्तमान समय में हम उनकी आयु के सम्बन्ध 
सें सन्देह करते हैं कि मनुष्य की इतनी वड़ी आयु नहीं हो सकती 
और ऋषि-मुनियों की दीर्घायु की कथा केवल कपोलकल्पित है ; 
परन्तु यदि इम निष्पक्षपात-दृष्टि से देखें तो इस समय भी कहीं- 
कहीं हमको ऐसे महात्माओं की कथा उपलब्ध होती दै, जिनकी 
आवस्था १०० वर्ष से अधिक है। हम लोगों की अवस्था का 
. औसत वतमान काल में इतना न्यून होगया है कि हमको जो पुरुष 
. ८० या ८५ वषे की अवस्था का प्राप्त होता दै, उसी को हम भाग्य- 
चान या दीर्घायुवाला सममते हें । दुर्भाग्य से हमारे भारतवर्ष 
. में तो यह आयु.का औसत अन्य देशों की अपेक्षा और भी न्यून 
है। एक समय वह भी था, जव कि भारतीयों की अवस्था का 
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, औसत सर्वोच्च था और आज हमी लोगों की अवस्था न्यून से भी 
न्यून ६ । इसका एकमात्र कारण आयुवद शास्रोक्त॑ विधियों का 
सेवन न करना ही हे । जो मनुष्य समय समय पर रसायनों का 
विधिवत्‌ प्रयोग करता है, उसको रोग और वृद्धावस्था का 
आगमन नहीं होता । जो औषध स्वस्थ पुरुष के बल बीय को 
बढ़ाता है, प्रायः उले ही रसायन शब्द से कहा जाता है । काया- 
कल्प रसायन का तात्पर्य भी यही है कि वह रसायन जो मनुष्य 
के शरीर को कल्प पर्यन्त स्वस्थ और सुदृढ रख सके । चक्रदत्त के 
अन्द्र कहा भो है कि :-- 

यज्जरा व्याधि विध्यंति सेयजं तद्रसाग्रनम्‌। 
अर्थात्‌ जो औषध वृद्धावस्था तथा व्याधियों को नष्ट करने- 

- चाली होती है, उप्ते रसायन कहते हैं। वृद्धावस्था का आगमन 
तभो होता है, जब कि शरीर में रस का अभाव हो जाता है, ये 
रासायनिक प्रयोग शरीर के अन्दर रस की स्थापना कर वृद्धा- 
वस्था को नहीं आने देते । अतः इनको रस का आयन ( स्थान ) 
कहते हैं । 

आजकल कुछ ऐसी धारणा प्रचलित हो गई है कि वृद्धा- 
वस्था में रसायन विधि का प्रयोग करने से पुनः युवावस्था. प्राप्त 
हो जाती है और इस सम्बन्ध में च्यवनप्राश रसायन का नाम 
बड़े चाव से लिया जाता है कि इसके प्रयोग से महर्षि च्यवन 


पुनः युवावस्था को प्राप्त हो गये थे ; परन्तु आयुर्वेद का सिद्धान्त | 
इससे कुछ भिन्न है। रसायन प्रयोग तो आगन्तुक व्याधि के 
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निवारक होते हैं, वृद्धावस्था के पूर्ण रूप से आ जाने पर, इन्द्रो 
की शक्तियाँ क्षीण हो जाने पर रसायन का जो उचित प्रभाव होना 
चाहिए था, वह नहीं हो सकता । यद्यपि वृद्धावस्था म॑ भरी प्रयाग 
करने से लाभ तो अवश्य होता है और बयः स्थापन भी होता दै 


परन्तु कायाकल्प-रसायनों के प्रयोग का विधान जब तक दृद्धा- 


वस्था का आगमन न हो; तभी तक करना अधिक युक्त और 
शाख-सम्मत है। महर्षि च्यवन को जो युवावस्था पुनः प्राप्त हुई 
' थी, उसमें केवल च्यवनप्राश का दी कारण न था अपितु तपस्या 
का प्रभाव भी एक मुख्य कारण था, लेकिन सर्वसाधारण तो 
महर्षि नहीं हो सकते, उनको. तो वृद्धावस्था में कायाकल्प का 
प्रयोग न कर वृद्धावस्था से प्रारम्भ में ही करना उचित दै । सुश्रुत- 
संहिता में कहा भी है कि :-- 

पूर्ये व्यास सध्ये वा मनुष्यस्य रसायनस्‌ । 

प्रयुक्षीत भिषक्‌ प्राज्ञ: स्निग्घ शुद्धतनोःसदा ॥ 

अर्थात्‌ चतुर वैद्य शुद्ध और स्निग्ध ( पञ्च कमा से शुद्ध 
शरीरवाले ) मनुष्य के लिये प्रथम अवस्था में या मध्य अवस्था 
में ( युवावस्था में ) रसायन का प्रयोग करे। वृद्धावस्था से 


जिनका शरीर पक गया है, उनके लिये रसायन का प्रयोग व्यर्थ 


होता है, यथा क 


जरापक्क शारीरस्य ग्यर्थसेव रसायनस्‌ 
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पसु इससे यह निश्चय न करना चाहिए कि वृद्धावस्था में 
` इन प्रयोगों से कुछ भी लाभ नहीं होगा, अवस्था तो अवश्य बढ़. 


~ 
नपा 


he 


प्राकथन | HB 
जायगी ; लेकिन उतनी अवस्था की वृद्धि नहीं होगी, जितनी कि 
इन प्रयोगों को युवावस्था में या प्राथमिक अवस्था में करने से 
होती। दूसरे इस वात का भी विशेष ध्यान रखना चादिए क 
रसायन-प्रयोगों का व्यवद्दार करने से पूव शरीर को शुद्ध ( पंच 
कमा के द्वारा ) अवश्य कर लेवे, नहीं तो इन प्रयोगों से उतना 
लाभ नहीं होगा जितना कि होना चाहिए । सुश्रुत-संहिता में कहा 
है कि :-- 
नाविशद्धशरीरस्य युक्तो रसायनो विधिः 
न भाति वाससि क्रि्टे रङ्गयोरा इवाहितः ॥ 
अर्थात्‌ जिनका शरीर विशुद्ध नहीं दै, उनके लिये रसायन- 
विधि लाभप्रद नहीं हो सकती । जिस प्रकार गंदे और मलिन वस्राँ 
में कोई रंग भली प्रकार नही चढ़ पाता। अतः शरीर की शुद्धि 


रसायन प्रयोग से पूर्व आवश्यक है । शारीरिकशुद्धि के साथ- 


साथ मानसिक-शुद्धि का होना भी आवश्यक है और धार्मिक 
आचार-विचारों का भी ध्यान होना तथा पालन होना चाहिये । 
श्रद्धा और विश्वास के द्वारा हमारा अभिलषित काये कुछ सरल 
अवश्य हो जाता है । इस सम्बन्ध में महर्षि अग्निवेश के विचार 
चरक-संह्विता में इस प्रकार हैं। 

यथास्थूखमनिर्वाह्य दोषाञ्शारीर मानसान्‌ । 

रसायनगुणे जन्तु यु उयते न कदाचन ॥ 

योगा झायुः प्रकार्या जरारोगनिबहणाः 
` मनः शरीर शुद्धानां सिध्यन्ति प्रयतात्मनास्‌ ॥ 
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तदेतन्न भवेद्‌ वाच्यम्‌ सर्वमेव हतात्मसु । 
अरुजेभ्यो द्विजातिभ्यः शुश्रूपा येजु नास्ति च 1 
अर्थात्‌ शारीरिक एवं मानसिक दोषों को दूर किये बिना जो 
व्यक्ति रसायन का सेवन करता है, बह रसायन के मोटे-मोटे 
गुणों को छोड़कर शेष सूक्ष्म गुणों को प्राप्त नहीं करता । आयु को 
बड़ा करनेवाले तथा बुढ़ापे को दूर करनेवाले रसायन के प्रयोग 
उन्हीं पुरुषों में सफल होते हँ, जो जितेन्द्रिय हे, जिनके शारीर 
और मन शुद्ध है । जिनका आत्मा सदा पापों में लिप्त रहता है, 
उनको रसायन-विधि नहीं सुनानी चाहिये। जो द्विज ( त्राह्मण, 
क्षत्रिय, वैश्य ) नहीं हैं, तथा पीड़ा से हीन, शारीरिक, मानसिक 
रोग, रज, तम आदि से रहित हों, जो श्रद्धा से रसायन के गुणों 
को सुनना नहीं चाहते, उनको भी नहीं बताना चाहिये । 
इस प्रकार काया-कल्प रसायनों के प्रयोग में कुछ तप तथा 
संयम का होना आवश्यक है । प्रस्तुत पुस्तकं में चरक, सुश्रत 
तथा अन्य प्राचीन वेद्यक ग्रन्थों के प्रयोगों को भलो प्रकार स्पष्ट 
कर दिया गया है और कोई भी प्रयोग सरलता के साथ किया 
जा सकता है, लेकिन कोई भी प्रयोग करने से पूर्व योग्य चिकित्सक . 
की अनुमति तथा उसकी विधि अवश्य दोनी चाहिये । किसी 
` प्राणाचाये के तत्वावधान में ही इनको करना चाहिये, जिससे कि 
कोई अव्यवस्था होने पर उसका उपचार शीघ्र किया जा सके | 
. ङु प्रयोगों के अन्दर ऐसी जड़ी बूटियों का प्रयोग आया - 
5 है, जिनकी उपलब्धि इस समय असम्भव सी प्रतीत होती है, 


आक्थन ११ 


परन्तु आशा है--सहृदय पाठक उनको साधु महात्माओं तथा 
चतुर चिकित्सकों की सहायता से जानकर आयुर्वेद के विलुप्त 
विज्ञान को पुनः उन्नत करेंगे । . 

अन्त में हम रासायनिक प्रयोगों की महत्ता पर श्री चरक- 
संहिता की साक्षी देकर इस विपय को समाप्त करेंगे । 

यथाव्सराणासद्धदै यथा भोगवतांसुथा । 

तथाभवन्महर्दीणां रसायन विधिः पुरा ॥ 

न जरां न चं दौर्बल्यं नातुय निधनं न च। 

जस्सु्वषसह्जाणि रसायन पराः पुरा ॥ 

न केवलं दीर्घमिहायुरश्चुते । 

रसायनं यो विधिवज्निपेवते ॥. 

गति सदेवर्षि निषेवितां शमा | 

ग्रपद्यते ब्रह्म तथेति चायम्‌ ॥ | 

जिस प्रकार देवताओं के लिये अस्त, भोगियों के लिये सुधा 
थी, उसी प्रकार पूवे काल में महर्पियों के लिये रसायन विधि थी । 
उस समय में रसायन को सेवन करनेवाले महर्षि न दृद्धावस्था, 
न दुर्बलता, न रोग, न खरत्यु को ही ( काल से पूव ) प्राप्त हुए। 
उन्होंने हज़ारों वर्षो की आयु भोगी थी । जो पुरुप विधिवत्‌ रसायन 


का सेवन करता है, उसे केबल दीर्घायु ही नहीं सिलती अपितु वह 


देवर्षियो से प्राप्त शुभ गति को ग्राप्त करता है, ब्रह्म का साक्षात्कार 


करता है, उसे अक्षय ब्रह्म के प्राप्त होने से युक्ति मिल जाती है द | 
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रासायनिक प्रयोगाँ की विधि 


चरक-संहिता के अनुसार कायाकल्प रसायनों के प्रयोगो की 
विधि दो प्रकार होती है | यथा :-- 

रसायनानां द्विविधं प्रयोगश्ञ्टपयो विदुः 

कुटी प्रावेशिक चेव यातातपिक मेव च । 

अर्थात्‌ ऋषियों ने रंसायनों के प्रयोग की दो प्रकार की : 
विधियाँ कहीं हैं । प्रथम वातातपिक और द्वितीय कुटीप्रावेशिक । 
कुटी आवेशिक विधि का प्रभाव बातातपिक विधि की आपेक्षा 
अधिक होता है । कुटी में स्थित रहकर जिन विधियों का प्रयोग 
किया जाता है उसे कुटी प्रावेशिक विधि कहते हैं और जिन प्रयोगो 


सें किसी छुटी विशेष की आवश्यकता नहीं पड़ती, जंगलों तथा 


 उपंबनों में रहकर हो संयमी मनुष्य कायाकल्प रसायनों का सेवन 


rs 
अकार CO 02 


उसे वातातपिक विधि कहते हैं | कुटी आवेशिक की विधि 


रासायनिक अयोगों की विधि , १३ 
विस्तारोत्सेध सम्पन्नां त्रिगर्भा' सूचम लोचनाम्‌ ॥ 
घनभित्तिख्तुसुखा सुस्पष्टा मनसः प्रियास्‌ । 
शठ्दादोनामशस्तानामगम्यां खरी विवर्जिताम्‌ ॥ 
इछोपक्ररणोपेता सजवैद्योषथद्विजास्‌ ॥ 
अर्थात्‌ जिस स्थान पर राजा, वैद्य, ब्राह्मण और पुण्य कम 
करनेवाले साधु महात्मा रहते हॉ, जो स्थान निमंय और उत्तम 
हो, जहाँ पर सम्पूर्ण प्रकार की सामग्रियाँ तथा साधन ग्राप्त हो 
सकें, ऐसे नगर में अच्छी भूमि पर पूव या उत्तर दिशा में छुटी ' 
बनवावे । वह कुटी पर्याप्त लम्बी, चौड़ी, उँचो होनी चाहिये । 
इसमें तीन गभ ( परकोटे ) ऐसे हों कि एक के अन्दर दूसरा , 
और दूसरे के उपरान्त तीसरा घर हो । इसमें छोटे-छोटे रोशनदान 
( मरोखे ) हों। इस कुटी की दीवारें मोटी, ऋतु के अनुसार सुख 
देनेवाली, अत्यन्त प्रकारायुक्त, मन को लुभानेवाली ( मनोहर ) 
अशुभ शब्द आदि की पहुँच के वाहर, स्रीरहित, इच्छित साधनों : 
से सुसज्जित और वैद्य, औषध तथा ब्राह्मण लोग जहाँ रह सकें 
इस प्रकार की कुटी वनानी चाहिए । इस प्रकार कुटी के निर्मित 
. हो जाने पर निम्न-विधि के अनुसार उसमें प्रवेश करे-- 
- अथोद्गयने शुङ्ग तिथि नक्षत्र पूजिते । 
सुइतँकरणोपेते प्रशस्ते कृतवापन: ॥ 
ति स्मृति बलं कृत्वा श्रदधानः समाहितः ।, 
_ विधूय मानसान्‌ दोपान्‌ मैत्री भूतेषु चिन्तयन्‌ । 7, 
देवताः पूजयित्वापें द्रिजातीरचप्रदक्षियसा। | 
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देवगो बाझणामूकुत्वा ततस्तां प्रविशेत्‌ कुटीस्‌ ॥ 
तस्यां संशोधनः शुद्धः सुखी जातवलः पुनः । 
रसायनं प्रयुञ्जीत 1११९ ७०० ०७०० ०७० ७७० ७७७ 
अर्थात्‌ सूर्य के उत्तरायण होने पर, शुक्त पक्ष में, उत्तम तिथि, 
नक्षत्र, मूहूते तथा करण में मुण्डन कराकर, श्रद्धा और एकाग्रमन . 
' होकर धेये तथा स्मृति के वल पर रज, तम आदि दोषों को जीत- 
कर, सव प्राणियों में मैत्री भाव का चिन्तन करते हुए प्रथम देव, 
ब्राह्मण की पूजा करके देवता, गौ तथा ब्राह्मणों की प्रदक्षिणा 
कर कुटी में प्रवेश करे। प्रवेश करने के उपरान्त संशोधन 
औषधियों से शुद्ध होकर पुनः किंचित्‌ बल प्राप्त कर लेने पर 
रसायन का प्रयोग करे। रसायन का प्रयोग करनेवाला निल्न प्रयोग 
के द्वारा अपने कोष्ठ को शुद्ध कर रसायन का सेवन करे । 
हरीतकीनां चूर्णानि सेर्धवामलकं गुढ्म्‌ । 
_ चचां विडग रजनीं पिप्पली यिश्यभेषजस्‌ ॥ 
पिनेदुष्णाम्डुना जन्तुः स्नेस्देदोपपादितः । 
देन शुद्ध शरीराय कृत संसजनायच । 
त्रिराद्र यावकं दद्यात्‌ पञ्चाहं वाऽपि सर्पिषा । 
सप्ताहं वा पुराणस्य यावच्छुद्वेस्तु वच॑सः ॥ 
शुद्धकोष्ठं ठ तं शात्वा रसायनञ्ुपाचरेत्‌ । 
चयः प्रकृति सात्मज्ञो यौगिक यस्य यदू अवेत्‌ ॥ 
| बड़ी हरड़ का चूण, संथा नमक, ऑवला, गुड, वच; वाय- 
 विंड्ग, हल्दी, पीपल और साँठ इनकी अवस्थानुसार समान मात्रा 


रासायनिक प्रयोगों की विधि १५ 
लेकर चूण कर कपड़-छान करके गरम पानी के साथ पीना 


चाहिए। संशोधन देने से पूर्व मनुष्य को स्नेइन तथा स्वेदन 
( चिकने पदार्थ तथा पसीना लानेवाले प्रयोग ) दे देना चाहिए । 


इस प्रक्तार शरीर के शुद्ध होने पर पेया ( पतले पीने योग्य पदार्थ, ' 


मूँग का जूस ) आदि। पथ्य के क्रम का अनुष्ठान कर चुकने 
पर, हीन, मध्यम और उत्तम शुद्धि की दृष्टि से तीन दिन, पाँच 
दिन, सात दिन जब तक पुराना मल वाहर न हो जावे तव तक 
यवान्न ( जौ का वना भोजन ) घी के साथ देना चाहिए। जिस 
समय कोष्ठ शुद्ध हो जावे उस समय रसायन का उपयोग करे! 
अवस्था, आदत तथा सात्म्य ( अभिरुचि ) को सममनेवाले 
वैद्य को चाहिए कि जिस रोगी के लिये जो रसायन उपयोगी हो, 
उसी का सेवन करावे । रसायन का उपयोग मनुष्य के लिये क्‍यों 
आवश्यक है और इसके न करने से गृहस्थी पुरुषों को क्या 
हानियाँ होती हैं, इसका भी कुछ विवेचन होना आवश्यक दै, 
चरक संहिताकार ने इसको भली प्रकार प्रदर्शित किया है । अतः 
मह यहाँ पर उनकी ही युक्तियो को उपस्थित करते हैं । 

सबै शरीर दोषा भवंति आस्याहारात्‌ अम्ल लवण कटुक चार शुष्क 
शाकमांस तिलपलक्षपिष्टान्न भोजिनां विरूढ नव शूकशमीधान्य विरुद्धा- 
उसात्य रूल चारामिप्यन्दि भोजिना, ङ्रिचगुरुपूति पयु षित भोजिर्ना 


_ विषमाध्यशनप्रायाणां दिवास्वप्नखीमद्यनित्यानां विपमातिमात्र व्यायाम - 


संक्षोमित शरीराणां भय क्रोध शोकलोभायास बहुलानामतो 
निमित्त हि शिथिली भवन्ति मांसानि, बिसुच्यन्ते सन्धयः, विदह्यते 
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रक्तम्‌, विष्यन्दते चानल्पं मेदः न सन्धीयतेऽस्थिणु मञ्चा, शुक्र न प्रयतते 

चुयमुपैत्योजः स पयं सूतो ग्लायत सीदति निद्रा तंद्रालस्य समन्वितो- 
ऽनारतमाशु चैव निरस्साहः श्वसिति, असमर्थश्रेष्टानां शारीरमानसानाम्‌, 
नष्ट स्ट्रति बुद्धिच्छायो रोगाणामधिष्ठान भूतो न सर्वे 'मायुरवाप्नोति 
तस्मादेतान्‌ दोषानवेक्षमाणः सर्वान्‌ यथोक्तानहितानपास्याऽऽहार 


विहारान्‌ रसायनानि प्रयोक्तुमहति ॥ 


अर्थात्‌ जो मनुष्य अत्यन्त खट्टे नमकीन, कडवे, क्षार; 
सूखे शाक, उड़द की दाल, तिल, कल्क, उड़द की पिट्ठी आदि के 
बने पदार्थों का उपयोग करते हैं, जड़ाये हुए ( जड़हन के चावल 
आदि ) अथवा नवीन शूक और शमी थान्यों का सेवन करते 
हैं, आपस में विरोधी, रुचि ( सात्म्य ) के प्रतिकूल, रूचत चार 
गीलापन उत्पन्न करनेवाले पदार्थों का व्यवहार करते ह, जो 
'अभिष्यन्दी गुरु, सडा तथा बासी भोजन करते हैं, जो दिन में 


' सोते हैं, खी-प्रसंग या शराब का सेवन करते हैं, विषम या 


अधिक कसरत के कारण शरीर को डुलाते हैं, जो भय, क्रोध, 
लोभ और आलस्य से पीड़ित होते हैं, उन मनुष्यों सें आम्य भोजन 
के कारण सब दोष उत्पन्न होते हैं। इसी कारण से उनकी सांस- . 


` पेशियाँ ढीली पड़ जाती हें । सन्धियाँ अलग होने लगती हैं। | 


खून जल जाता है, भेदा अधिक परिमाण में बाहर निकल 


आता दै, मज्जा हड्डियों को छोड़ देती है, वीये उत्पन्न नहीं होता, 
ओज क्षीण हो जाता है। इस प्रकार की दशा में मनुष्य 


`) 


ने से युक्त रहता है, शोक से युक्त रहने लगता है, हमेशा. 


रासायनिक प्रयोगा की बिधि १७ 
निद्रा, तन्द्रा, तथा आलस्य से युक्त रहता है, शीघ्र ही उत्साह 
आर साहस से शून्य होकर थोड़े से काये में भी थक 
जाता है, स्मृति बुद्धि और शोभा नष्ट हो जाती है, उसका शरीर 


रोगों का घर वन जाता है और सम्पूर्ण आयु को प्राप्त नहीं होता । 


अतः इन. दोषों को देखते हुए पूर्व कथित अपथ्य वाले आहार 
बिहार को छोड़कर मनुष्य रसायन का उपयोग करने के' योग्य 


' होता है । 


संयतात्मा तथा हिताहित का विचार रखनेवाला मनुष्य 


` अकाल मृत्यु या अकाल जरा ( असमय में बुढ़ापे ) से युक्त नदीं 


होता । परन्तु जनसाधारण न तो जितेन्द्रिय ही होते हैं और न 
वे शास््रोक्त खस्थ वृत्त का सेवन दी. करते हैं। अतः उनके लिये 
कायाकल्प रसायनों का प्रयोग आवश्यक है । 
प्रथम प्रयोग-- 

पञ्चानां पञ्च मूलानां भागानदश पलोन्मिताम्‌ । 

हरीतकी सहस्रं च त्रिगुणामलकम्‌ नवस्‌ ॥ 

विदारिगन्धा वृहती प्रश्निपर्णी निद्र्धिकास्‌ । 

चिद्याद्विदारिगन्धाद्यं श्यदष्ट्रा पञ्चमं रणम्‌ ॥ 

_ बिल्वाग्निमन्थ श्योनाक कारमर्यमथ पाटलाम्‌ ॥ 

पुननंवा शूर्पपणयौंबलामेररडमेव च ॥ 

जीवकर्षभको मेदाः जीवन्तीं सशतावरोम्‌ । 

शरेक्षदर्भकाशार्ना शालीनां मूलमेव च ॥ 
इत्येषां पत्नमूलानों पञ्चानासुपकल्पयेत्‌। 
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सागान्‌ यथोक्तां स्वत्‌ सर्व साध्यं दृशगुणेभ्मसि ॥ 
दशभागावशेषं तु पूतं तं ्रायेद्रसम्‌ । 
इरीतकीश्चताः सवाः सर्याण्यामजकानि च ॥ 
चानि सर्वाण्यनस्थीनि फलान्यापोध्य कूर्चनेः । 
बिनीयतस्मिच्चियू हे चू्णांनीमानिदापयेत्‌ ॥ 
मख्डूकपणरया: पिपर्याः शक्कपुष्प्याः प्लचस्यच । 
सुस्तानां सविडंगानां चन्दनागुरुणोस्तथा ॥ 
सशुकस्पइरिद्रायावचायाः कनकस्यच । 
भागांखतुप्पल्तान्‌ कृत्वा सूचमैल्वायास्त्वचस्तथ। ॥ 
सितोपला सहस्त्र तु चूर्णितं तुल्जयाधिकस्‌ । 
तेखस्यद्वयाढकं तन्नदद्यात्‌ त्रीणि च सपिंषः ॥ 
साध्यमोडुम्वरे पात्रे तस्सर्ध उ॒दुनाग्निना | 

। ज्ञाव्यालेहमदग्धं च शीतं चौद्रेण संसजेत्‌ ॥ 
चौद्र प्रमाणं स्नेहाई तत्सवं घृत भाजने । 
तिष्ठेत्‌ संनूच्छितं तस्य मात्रां डाले प्रयोजयेत्‌ । 
यानोपरुन्ध्यादाहार मेक मात्रा जरां प्रात ॥ 
पिकः पयसाचात्र जीणंभोजनमिप्यते । 
येखानसा बालखिल्या स्तथा चान्येतपोधनःः ।! 
रसायनमिद्‌ प्राइय यभूचुरमितायुषः । 
मुक्ता जीणंवएरचाम्रयमवाघुस्तरूणं चयः ॥ 
चीत तऱ्ट्राङ्गमरवासाः निरातङ्का समाहिताः 

. सेघांस्टतिबलोपेताश्चिररात्र तपोधनाः ॥ 
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थाहाँ तपो जह्यचय चेरुश्चात्यन्त. निश्चयाः । 

रसायनसिदं ब्राह्म सायुप्कामः प्रयोजयेत्‌ ॥ 

दीघंमायुवेयशचाम्रयं कामांश्‍चेटान्‌ समरचुते । 
पाँचों पंच मूलों के अलग-अलग दस पल ( एक पल बराबर 
८ तोले के होता है ) लेने चाहिए। बड़ी इरड़ ताजी १ हजार, 
नया आँबला तीन हजार लेना चाहिए । पहला पंचमूल शालपर्णी 
प्रश्न पणी, छोटी कटेरी, बड़ी कटेरी और गोखरू ( बड़े ) इन 
पाँच चीजों का होता है। दूसरा पंचमूल बेल, सोना.पाठा, गंभारी 
पाटला तथा अरणी का होता है। तीसरा पंचमूल, पुननेवा, 
मुद्गपर्णी, माषपर्णी, बला और एरण्ड का होता है। चौथा 
` पंच मूल जीवक, ऋषभक, भेदा, शतावर तथा जीवनी का होता 
हे । पाँचवा पंच-मूल शार, इच्छ, दभ, काश तथा शाली को जड़ 
का होता है । उपरोक्त दवाइयों को दस शुने पानी में डालकर काढ़ा 
बनाना चाहिए और पानी का दसवाँ भाग शेष रहने पर स्वच्छ 
कपड़े से छान लेवे | हरड़ और आँवलों को निकालकर (जो 
काढे में दवाओं के साथ कपड़े की पोटली में बाँधकर कढ़ाई में 
डाल दिये गये थे ) इनकी शुठलियों को बाहर कर देना चाहिए 
इसके बाद कुचलकर कूचनों से इसका रेशा निकाल देवे ( हरड और 
आँवले की गुठलियाँ निकालकर बड़े वाल्टे या बाल्टी के मुख परं 
मजबूत कपड़ा बाँधकर थोड़ा-थोड़ा करके हरड और आँवलों को 
. कपडे के ऊपर रखे और हाथ की हथेली से रगड़े, इससे "ऑवला 
तथा हरड का रेशा ऊपर कपडे में रह जावेगा और बिना रेशे का 
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भाग नीचे वाल्टे या बाल्टी में आ जावेगा ) । रेरो निकल जाने 
पर हरड़ और आँवले के शुद्ध भाग को ( जो कपड़े से घिसने 
के बाद रेशा-रहिंत हिस्सा हे ) काड़े में डाल देवे। साथ ही इन 
चीजों का चूणे भो काढे में मिला देवे। मण्डूक पर्णी, छोटी 
पीपल, शंखपुष्पी, सब ( केबटी, मोथा, सुगन्ध तृण ) मोथा 
वायविडंग, लाल चन्दन, अगर, मुलहटी, हल्दी, वच, कनक 
( नाग केसर ) छोटी इलायची और दाल चीनी प्रत्येक चार पल 
(३२ तोले ) मिश्री १००० पल्ल ( ८००० तोले ) तेल दो आढक 
( १६ सेर ) घी तीन आढक ( २४ सेर )। इन सबको ओडुम्वर : 
( ताँवे ) के कलई किये वर्तन में धीमी आँच से पकाना चाहिए । 
( चलाते समय कलई के वर्तन में पकावे और लकड़ी की बड़ी 
करछुल से चलावे )। जब लेह अच्छी प्रकार वन जावे और 
जले नहीं तब उतार लेना चाहिए। ठण्डा होने पर इसमें शहद. 
मिलाना चाहिए। शहद की तोल घी और तेल की मिली हुई तोल 
से घी. होनी चाहिए ( अर्थात्‌ २१ आढृक = २० सेर )1 
इन सबको घृत से सवित पात्र में रखना चाहिए। मात्रा और 
समय को देखकर इस अवलेह का उतना सेवन करना चाहिए 
कि जितना पच . जावे और भूख का नाश न करे | सेवन करने- 
वाला पुरुष भोजन आदि का पूर्ववत्‌ व्यवहार करे | इस रसायन 
के जीर्ण होने पर ( परिपाक हो. जाने पर ) दूध के साथ साठी 
| के चावल खाने चाहिए । वानम्रस्थी, बालखिल्य ( जिन्होंने बाल्यय 
में ही वानप्रस्थाश्रम का सेवन किया है) और अन्य तपस्वी 
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लोगों ने इस रसायन के सेवन से अपार आयु प्राप्त की है। 


इसके व्यवहार करने से मुनि लोग तन्द्रा, क्षम ( थकान ) श्‍वास 
( श्रम से उत्पन्न ) से रहित नीरोग, मेधा, स्वृति तथा बल से 


युक्त होकर बहुत दिनों तक, ब्रह्म, तप तथा ज्रह्मचये का 
सेबन कर सके । दीर्घायु को चाइनेवाले व्यक्ति को चाहिए 
कि इस रसायन का उपयोग करे । इसके सेवन से दीर्घायु, उत्तम 
अवस्था, तथा मनचाही कामनाये प्राप्त होती हे । 


द्वितीय प्रयोग-- 


यथोक्त गुणानामामद्धकानां सहल पिएस्वेदब विधिना पयस 
ऊप्मणा सुस्विलमनातप शुप्क सनस्थि चूर्णयेत्‌ तदामलक सहर 
स्वरसपरिपीतं स्थिरा एनर्नवा जीवन्ती नागवला ब्रह्मसुवर्चला मण्डूकः 
, “पर्णी शतावरी शंखपुष्पी पिप्पली वचा चिडंग स्वयं गुस्ताञ्यृता चन्दना 
गुरु मधुक मधूक पुष्पोत्पल पञ्ममालतीयुवती यूथिका चूर्णाष्टआग 
संयुक्त' घुनर्नांग वल्लासहल्नपत्र स्वरस परिपीत सनातप शुष्क द्विगुणित 
सापिषाद्योद्र सर्पिषा वा छद्गुडाकृति कृत्वा शुचो टे घृतभाविते कुम्मे 


'भस्मराशेरधः स्थापयेत्‌ अन्तभू'मेः पे छृतरक्ताविधानमथवंवेदविदा ˆ 


पक्धात्यये चोद्श्त्य. कनकरजत ताप्रप्रवाल कालायस चूणोष्टभागः 
संयुक्त स्थे क्षं दद्या यथोक्तेन विधिना प्रातः प्रातः प्रयुञ्ञानो5रिन 


वल्षमोभसमीचय जीणें च पष्टिकंपपसा ससर्पिष्क सुपसेव्यमानो यथो- 


. क्तान्‌ गुणाच. समश्नुते इति । 
इदं रसायनं. व्रा सहर्षिगण सेवितम्‌ । 
भवत्यरोगो दीर्घायुः प्रपुन्जानो महावलः ॥ 


CE 


Roe 
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` कान्तः प्र जानां सिद्धार्थश्चन्द्रादित्य समद्युतिः । 
तं घारयते सस्वमार्प चार, वतते ॥ 
घरणीघर साररच यायुनासस ,विक्रमः । 
सभवत्यविषं चास्य याग्रे सम्पद्यते विपस ॥ र 
प्रथम प्रयोग में कहे गये गुणों से युक्त एक हजार आवलों 
को पिष्टस्बेदन विधि के द्वारा दूध की गरमी से खिन्न क्रे 
( आँवलों को एक पोटली भें बॉथकर उस पोटली को एक वाल्टे 


- ज्ञं लटकावे और वाल्टे में दूध भरदेवे पर यह ध्यान रक्खे कि 


उबाल आने पर भी दूध पोटली में न लगे अर्थात्‌ दूध की. आप 


में ही पकावे ) । जव अली प्रकार से स्विन्न हो जाचें तव इनकी . 


गुठली निकालकर इनको छाया में सुखा लेवे सूखने पर उनका 


| 
| 
| 
| 
। 
१ 
। 
| 
| 
| 
! 
। 
| 


: चूर्णं बना लेवे और उसको एक हजार आँवलों के रस में मिगो | 


हे 


REGS 
SS अर 2 


Dt 


देवे। रस के सूखने पर शालपर्णी, पुननेवा, नागवला, त्रह्म- 


सुवर्चला, ( ब्राह्मी) मण्इकपर्णी, शतावरी, शंखपुष्पी, छोटी- 
पीपल बच वायविडगं, कौंच, गिलोय, लालचन्दन, अगर, मुलहटी, 


। सहुए के फूल, नीलकमल, श्वेतकमल, मालती; मोगरा, जुही 


इनका चूर्ण मिलाना चाहिये । इन सवका चूण स्त्रस से भावित | 
आंबले के चूर्ण का > भाग होना चाहिये । फिर इस सारे चूण . 
सें एक हजार नागवला के रस को डालकर छाया में सुखाना | 


चाहिए । सूखने पर चूर से दुगुता घी और चूणे के बराबर शहत 
मिलावे और छोटी-छोटी डलियां बना लेवे तथा घी से आवित 
इदृपात्न में रखकर उपलों की राख में भूमि के अन्दर गाड़ देना 
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चाहिये । अथव वेद्‌ के जाननेबालो से रक्षाविधान कराकर गडढे 
में गाडू देवे । १५ दिन के पीछे निकालकर सोने, चाँदी, ताम्बे, 
सूंगे, तथा फौलाद की भस्मो को औषध के आठवें भाग के वराबर 
भिलावे ( अस्मां का योग औषध की तौल का ३ होना चाहिये )। . 
इस रसायन को कुटी प्रायेशिक विधि के अनुसार आधा. कर्ष 
(१ तोले ) से प्रारम्भ कर धीरे-धीरे आधा कप बढ़ाते हुये प्रात 
सेवन करना चाहिए । इसका प्रयोग करते समय बलका ध्यान 
रखना चाहिये ।. जव यह औषध जीण हो जावे तव घी से मिश्रित 
साठी के आत को दूध के साथ खाना चाहिए । इस ब्राह्म रसायन 
का महर्षियो ने सेवन किया था । इसके सेवन से पुरुष नीरोग, 
दीर्घायु, बड़ा वलशाली, जनता में प्रिय, सुन्दर, तथा सनोवाडिछित 
फल को पाप्त होनेवाला होता है। वह चन्द्रमा और सूये के 
समान कान्तियुक्त होता हे, सुनते ही किसी वात को याद कर 
लेता है, उसका मन आर्ष विचारों का दोजाता हे । वह पर्वत के 
समान भीमकाय और वायु के समान पराक्रमी होजाता दै ।. 
इसके शारीर में पहुँच कर विष भी अमृत में परिवर्तित होजाता है ।. 
` तृतीय-घ्रयोग -- 
. _ यिल्वोडग्निमन्थः श्योनाकः काश्मय पांटलियेला । 
। परण्यश्चतस्नः पिप्पल्य: रवदृंष्टा बृहतीद्वयम्‌ ॥ 
श्रक्गी तामलको द्राउा जीवन्ती पुप्करा गुरः । १. 
असया चारता ऋद्धिजीवकर्षभकों शरी ॥ 
सुस्त पुनर्नवा मेरा एल्वाचन्दन मुत्पलम्‌ । 
विदारी वृषसूलानि काकोली काकनासिका ॥ 
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एषां पलोन्मितान्‌ भागान्‌ शतान्यामलकस्यच । 
पञ्च दद्यात्तदैकत्र जलद्रो णेषिहाचयेत्‌ ॥ 
ज्ञात्वा यतरलान्येतान्यौपघान्यथतं रसस्‌ । 
त्चामलक सुदूषत्य निप्कुलं तैल सपिंसोः ॥ 
पलद्वादशकेभ्ट्या दत्वा चार्घतुल्ांभियक्‌ । 
सरस्यणिडकायाःपूताया लेहवत साधु साधयेत्‌ ॥ 
पट्पलं मधुनश्चात्र सिद्ध शीते प्रदापयेत्‌ । 
चतुष्पलं तुगाच्तीयाः पिप्पली द्विपलं तथा ॥ 
पक्षमेक निदध्याच्च त्वगेक्लापत्न केशरात्‌ । 
इत्ययं च्ययनप्राशः परसुक्त रसायनम्‌ ॥ 
कासश्वा हरश्चेव विशेपेणो पदिश्यते । 
क्षीण चतानां वृद्धानां बालानां चागंवर्धनः ॥ 
स्वरक्षय सुरोरोगं हृद्रोभं चात शोणितम्‌ । 
'पिपासां सुत्र शुक्रस्थान दोषांश्वाप्ययकर्षति । 
अस्यमात्रां प्रयुञ्जीत मोपरुन्ध्यान्ञभोजनम्‌ ॥ 
अस्यप्रयोगाच्य चनःसुवृद्धोञमूत्‌ पुनयु वा । ड 
सेधांस्ट्ति कान्ति मनामयत्व मायुः प्रकर्ष बलमिन्द्रियाणाम्‌ । 
खरीघुप्रदर्षं परमरिन चदि यणं प्रसाद पवना लुलोम्यस्‌ ॥ 
रसामरनस्यास्य नरः प्रसादाबलमेत जीणोऽपि कुटी प्रवेशात्‌ । 
जराकृतं रूपमपारय सवै विभर्ति रूपं नव योवनस्य ॥ , 
बेल, अरणी की छाल, सोनापाठा, गम्भारी की छाल, पाल. 
की जाल, सै, शालपर्णी, मपी, जुदुगपर्णी, मापण, 
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पिप्पली, गोखरू, छोटी कटेरी, बड़ी कटेरी, काकडासिंगी, सुई 
शवला, द्राक्षा, जीवन्ती, पुष्करमूल, अगर, हर॒ड बड़ी, गिलोय, 
ऋद्धि, जीवक, ऋषभक, कचूर, नागरमोथा, पुननेवा, भेदा, छोटी 
इलायची, लाल चन्दन, कमलगट्टा, विदारीकन्द, काकोली का 
नासा ( कौआ ठोड़ी ) प्रत्येक एक २ पल लेवे और आँचले १००, 
इनको एक द्रोण (३२ सेर) जल सें पकावे । पकाते समय 
आँवलों को पोटली में वाँधकर काढे में छोड़ देवे | जव औषधियों 
का रस काथ में आजावे और आषधियाँ नीरस हो जावें तब 
आलों की पोटली को निकालकर काढे को छान लेवे । इन 
आँवलों की शुठलियाँ निकालकर कपड़े में से आँवलों को निकाल- 
कर हाथ से रगड़कर छानना चहिये, जिससे रेरो निकल जायें और 
नरम पिठ्ठी सी वन जावे । इन आँबलों की पिट्टी को ६ पल ( ४८ 
तोले ) तेल मीठे तथा ६ पल ( ४८ तोले ) घी में अलग-अलग 
, भूने और इतना सूने कि आँवलों का रंग लाल सादो जावे। 
काथ सें ५० पल ( ४०० तोले ) राव या दानेदार खाँड मिलाकर 
लेह को पकावे । पकाने से पूर्व आँवलो की सुनी हुई पिट्ठी को इस 
काढे में (जो छना हुआ है ) मिला देवे। जब पाक तय्यार हो 
जावे तो उतार ले । ठण्डा होने पर ६ पल ( ४८ तोला ) शहद, 
चंशालोचन ४ पल ( ३२ तोला ), पीपल छोटी दो पल (१६ तोला) 
दालचीनी, छोटी इलायची, तेजपात और नागकेसर प्रत्येक दो- 


'दो तोला मिला दे ( इस प्रक्षेप को पहले खूब पीसकर कपड़े से 


छानकर मिलाना चाहिये) । पकाते समय लकड़ी के कौंचे | टक 
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( करछुल ) से चलाता जावे | यहद च्यवनप्राश उत्तम रसायन है । 

यह विशेषकर खाँसी, तथा श्वास को नष्ट करता है । क्षीणक्षत, 

` वृद्ध एवं बालकों के अंगों को बढ़ाता हे । स्वरक्षय, हृदयरोग; 
वातरक्त, पिपासा, सूत्र स्थान, शुक्र स्थान के रोगों ( दीये दोयों ) 
को नष्ट करता है । इसको मात्रा उतनी खानी चाहिये, जिससे भूख. 

नष्ट न हो । इसके प्रयोग से वृद्ध च्यवन ऋषि भी पुनः युवावस्था 

को प्राप्त हुए थे इस रसायन के प्रयोग से, मेधा, स्प्रति, कान्ति, 
नीरोगता, आयु की दीर्षता, इन्द्रियों की सबलता, मैथुन में सम- 
थंता, देहाभि की बृद्धि, बण की निमेलता और वायु की अनुलोमता 

प्राप्त होती है । कुटी प्रावेशिक विधि से इस रसायन का उपयोग 
करनेवाला पुरुष वृद्धावस्था में भी बुढ़ापे के चिह्नों से रहित होकर 

नई जबानी के रूप को धारण करता है । ( इसकी मात्रा प्रायः 

१ तोले से दो तोले तक होती है ) । 
चतुर्थ प्रयोग-- 

अथामलकहरीतकीनामामल्क विभीतकानां हरीतकी विभीत 

- का ज हरीतकी विभीतकानां .या पल्चाशत्वगवद्धानां सदा 
क व 
. धिना, ते पवादः बत्वदस्‍्पाएन अ 
यव चूरोंश्र अपिच रसायन त्यो प्रकर्षो जल पस 
सीएम अतिमोजने यूपेशपयसा वाचि त बे मो 

| विहारः कामभक्यः स्यात्‌ । अनेन Or क था सुख 

Fe क । र्क याव । नन “याय ऋषयः उुनयु वत्वमवाप 
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दभूवुश्चानेक पष शतञीविनो निर्विञ्चाराः परं शरीर बुद्धीन्द्रिय बल 
ससुदितः चेर््चात्पन्ननिष्ठं तपः ।. 


(१) ऑवले और दरड (२) आँचले और वदेडे (३) 


हरड़ और बहेड़े ( ४ ) आँबजा, हरइ, वहेड़ा इन चारों में से 
किसी एक योग को लेकर ढाक की गीली छाल से लपेट कर, 
ऊपर से मिट्टी का लेप चढ़ाकर सुस या तुष की आग सें स्विन्न 
( स्वेदन ) करे । गरम हो जाने पर इनकी शुठलियाँ निकालकर 
एक हजार पल मात्रा ( तोल ) लेकर ऊखल में कूट ले। इनमें 
दही, घी, शहद, तिलकाल्क ( पिट्टी ) तेल, शकरा मिलाकर 
कुटी प्रावेशिक विधि को दरे। इसके सेवन के समय दूसरा 
किसी प्रकार का कोई अन्न आहार नहीं खाना चाहिए। पश्चात्‌ 
यवागू यूष ( मूंग आदि का ) पेया ( अन्न की पनील की चीज ) 


आदि देकर पहले के समान भोजन पर लाना चाहिए | प्रतिदिन , 


घी की मालिश और जौ के चूण से उत्रटन करे ( प्रयोग करने 
के बाद ) । अग्नि वल को देखते हुए इस रसायन को दो ही बार 


सेवन. करे। आहार के लिये घी युक्त सांठी को यूप या दूध के . 
साथ खाना चाहिए । इसके पश्चात्‌ यथेच्छ आहार विहारका | 
सेवन करना चाहिए। इस प्रयोग से ऋषियों ने पुनः युचाचस्था' 
“को आप्त किया था--अनेक वर्षों की आयु भोगी थी। वे बहुत 
,दिनों तक नीरोग और शरीर वृद्धि, इन्द्रिय बल से युक्त रहे, 
, वे अत्यन्त व्रत तथा निष्ठा द्वारा तपस्या करते रहे। | 
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२८ कायाकल्प-योग 
पाँचवाँ एयोग-- 
हरीतक्यामलकविभोतक पञ्चपञ्चमूल नियूहे पिप्पल्ली मधुक 
सधूफ़ काकोली चीर काकोल्यात्मगुा जीवरर्षभक हीरशुक्रा कल्क 
संप्रयुक्तन च सर्पिप्कुम्भं साधयित्वा प्रयुञ्जानोऽस्नि चलसमां जात्रा च 
जीणे च चीर सपिभ्यां शाख्िपछिक सुप्णोदङाचुपानमशचम्‌ जरा 
व्याधिपाप्माभिचार व्यपगतभयः शरीरेन्द्रिय डुद्धि बलमतुल मुप- 
लभ्या प्रतिहत सर्वारम्भः परमायुरदाप्जुयात्‌ । | i 
हरडू, वहेंडा, आँवला, पाँचों पञ्चमूल ( जो प्रथम अयोग में 
वर्णित हैँ) इनका काढ़ा वनाव और इस काढे का एक भाग 
तथा छोटी पीपल, मुलहटी, महुआ, काकोली चीर काकोली, कौंच 
के वीज, जीवक, ऋषभक, सिघाड़े, का कल्क ( सबको सिल 
पर महीन पीसकर चटनी वना ले उसी को कल्क कहते हैं ) का 
एक भाग, ' विदारी कन्द का स्वरस ( दिदारी कन्द को पीसकर . 
/ उसका रस जिसमें पानी न मिला हो) एक भाग लेकर आठ 
शुने दूध के साथ मिला देवे और ढुगुने घी को लेकर उपरोक्त सब 
चीजों के द्वारा घृत सिद्ध करे। जठराग्नि के बल के अनुसार | 
. इसका उपयोग करे। जीणे होने पर दूध और घी के साथ शालि ` 
( हेमन्त थान) या साठी का आत खाना चाहिए। अनुपान 
'गरम.जल होना चाहिए | इसके प्रयोग से बुढ़ापा, पाप, रोग 


इसके सेवन से देह, इन्द्रिय, . 
है, सव काये बिना वाघा के 


है हँ 
Nog 


रासायनिक प्रयोगां की विधि २६ 
बेछ्च-प्रयोग 
हरी तक्‍्यामल्लक विभीत हरिद्रा स्थिरा वचा ( यला ) विडङ्ग 
वल्ली विश्व भेषज मधुक पिप्पली सोम बढ्कसिद्धेन कीर सपिपा 
सधुशक राभ्यामपि च सन्नोयामलक स्वरस शतपल परिपीत मामलक 
'चुर्णमयरचूर्ण चलुर्भाग संप्रयुक्तः पाणितल मात्रं प्रादःप्रात: प्राश्य 
यथोक्त नविधिना सायं सुदूगयुपेण पयसा वा सर्पिप्कं शालिदष्टिक 
मरनीयात्‌ त्रिवर्ष प्र्योगादस्य वर्षशतमजरं वयस्तिष्ठति श्रुत 
सनतिष्ठते सर्वमयाः प्रशाभ्यन्ति ' चिषभविषी भवतिगात्रे गात्र मरमदत्‌ 
'स्थिरी भवति, अच्ययो भूतानां भवति । 


हरड, वहेड़ा, आँवला अश्नपर्णी, हल्दी, खरेंटी, वायबिडंग, 
गिलोय, सोंठ, मुलहृटी, पिप्पली सोमयल्क ( श्वेत खदिर ) इनके 
काढे से बनाये गये ( पकाये गये ) दूध में से वनाये घी के साथ 
मधु और शकरा मिलाकर तथा एकसौ आँवलों के चूणे को 
आँवलों का स्वरस मिलाकर इस चूर से चतुर्थांश लोह-भस्म 
मिलाकर दोनों को सम्मिलित करके प्रतिदिन प्रात: कुटी प्रावेशिक 
विधि से एक कप ( तोला) मात्रा में सेवन करे। सायंकाल 
घी मिश्रित शालि या साँठी के भात को दूध या ऊँग के यूष के 
साथ खाना चाहिये। इस प्रकार तीन वर्षे तक इस प्रयोग को 


` ` करने पर एकसौ वर्ष तक विना बुढ़ापे के आयु रहती है, पढ़ा; 
` सुना सब याद रहता है, सब रोग नष्ट हो जाते हैं, शरीर में विष . 
"निर्विष हो जाता है, “शरीर पत्थर के. समान दृढ़ हो जाता है, . 
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३० कायाकल्प-योग 


भाणियों से अदृष्ट हो जाता है । अर्थात्‌ देवताओं के समान 
अत्यन्त तेजस्वी और प्रकारामान हो जाता है । 
सप्तम-प्रयोग' 
` आमछकानां सभूमि जानां कालजानामडुपहत गन्धवर्ण रसाना 
मापूण रस प्रमाण चीर्याणां स्वसरसेन पुनर्नयाकरक, संयुक्ते नः. 
सर्पिपः साबयेदाढकमू , अतः पर विदारी स्वरसेन जीचच्ची कल्क 
संप्रयुक्त न, अतःपरं चतुगुणेन पयसा बल्ातिबला कषायेण शता 
वरीकल्क संबुक्त न, अनेन ऋमेणोकर्क शतपाकं सहखपाकं घा शर्करादौद्र 
चतुर्भार संप्रयुक्तत्‌ सोबणें राजते मार्ति के वा शुचोब्डे घूतभाविते - 
कम्मे स्यापयेत्‌, तथथोक्त ल विधिना यथारिन प्रात; प्रातः प्रयोजयेत्‌, 
जीणेच च्ीरसर्पिभ्यां शाषिष्टिक सरनीयात्‌ । अस्यन्रिवप्रयोगाहर्ष 
सतंचयोऽजर तिष्ठति, शृत मवतिष्ठते, सर्वाभयाः ग्रशाभ्यन्ति, अप्रतिहत | 
गतिः खीष्य पत्यवानूभवती त्ति । | 
बृहच्छ्रीर गिरिसार सारं स्थिरेन्द्रिय, चाति बलेन्द्रियं थ । 
अध्ष्यमन्येरतिकान्तरूपं, प्रशस्ति पूजासुख चित्तभाकच ॥ 
कलंसइद्‌ वर्ण विशुद्धिरम्या स्वरो घनौधस्तनिताजुकारी । 
७७३ विपुल स्थिरं च समरनतो योगसिर्म नरस्य ॥.. 
अच्छी भूमि में यथा समय पेदा हुए, गन्ध, वणे और रससे | 
युक्त तथा रस, वीये (शक्ति) विपाक ( पकना ) से परिपूर्ण. 
.. आँवलों का स्वरस आदृक ( ६४ सेर ) नेवे कोर. डिक पक 
यका १४ संर ) लेवे और पुननंचा का कल्क 
> च दनक हारा आठ सेर घी को पकावे इसी प्रकार . 
क स्वरस और जोवन्ती के कल्क हारा घी का एक | 
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रासायनिक प्रयोगों को विधि ३१ 
आएक ( = सेर ) सिद्ध करे । इसी प्रकार चार शुने दूध और बला 
तथा अति वला के काढ़े से तथा शताबर के कल्क से घृत सिद्ध 
करे | इस प्रकार से एक-एक घी का शतपाक ( सौ बार पाक ) 
या हजार बार पाक करे। इस प्रकार से साधित घृत में चौथाई 
शक्कर, तथा शहत. ( प्रत्येक चतुर्थांश ) मिलाकर घृत से भाषित 
पवित्र तथा मज़बूत सवणे, चाँदी या मिट्टी के बर्तन में इस घी को 
रख देवे फिर कुटी प्रावेशिक विधि से अपनी पाचन शाक्ति के 


"अनुसार प्रातःकाल प्रतिदिन खावे । औषध के पचने पर घी और 


दूध के साथ शालि ( साठी ) का भात खाना चाहिए.। इस प्रयोग 
को-तीन साल तक खाने से विना वृद्धावस्था के आयु सौ वर्ष 
तक वनी रहती है। पढ़ा सुना सव याद रहता दै, सव रोग नष्ट 
दोजाते हैं बे रोक-टोक से संसार में विचरण करता है, 'ख्ियों में 
अपत्य कर होता है । इख प्रयोग के सेवन से शरीर लम्वा, चौड़ा, 


` तथा लोहे के समान दृढ़ और अति वलवान हो जाता है । इन्द्रियाँ 


5५991 


छी. 
क: 


बलशाली और मज़बूत हो जाती हें । कोई इसको तिरस्कृत नहीं 
कर सकता । मनुष्य सुन्दर हो जाता है । उत्तम पूजा, उत्तम सुख, 
और उत्तम मन से युक्त होता है। वल अधिक हो जाता है । वर्ण 
अत्यन्त निर्मल हो जाता है । स्वर घन गर्जन के समान होता है 
सन्तान दृढ होती है । 


आठवा प्रयोग-- 
आमलक सहस्र पिप्पत्ली सहस्र संप्रयुक्तम्‌ पलाश तरुणक्षारोद- 


कोत्तरंतिठ्ठे, तदचुगत चारोदक मनातप शुष्क मनस्थि चुणी इतं 
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३२ कायाकल्प-योग 


'जतुयु ण्यां मधुसर्पिश्या संनीप शरा चूण चतुर्भाग सस्मसुक्तस्‌ दत 
भाजनस्थं षण्मा सानूर्थापमेदन्तभू में: । तस्योत्तर कालसर्नि यलखना 
सात्रायोर्वाह्किकः प्रयोग साल्या पेचश्वाहार विधिर्नाऽपराठिङस्तस्य 
प्रयोगाद्वापशत मजर वयस्तिष्ठसि। | 
. एक हज़ार चावले तथा एक हज़ार छोटी पीपल को तरुण 
(युवावस्था के ) ढाक के क्षारोदक में डुवाकर रक्खे । ( ढाक का 
्ञारोदक इस प्रकार बनता है कि युवा ढाक को जलाकर राख 
कर लेवे । राख सें ६ गुना पानी डालकर विलोड़ना चाहिये, फिर 
अगले दिन इस पानी को धीरे-धीरे राज से नितार ले। इस 
अकार २१ बार करना चाहिये। इस सारे नितारे हुए पानी को. 
'पकाकर क्षार कर लेते हें । नितरे हुए पानी में क्षार का सव भाग 
आ जाता दै । अतः इसे क्षारोदक कहते हैं। ) जब क्षार का जल 
इनके अन्दर खूब प्रविष्ट हो जावे तब इनको छाया सें सुखाकर 
गुठलियाँ निकालकर चूर्ण बना लेवे । इसमें चार गुणा घी और 
` शहद मिलाबे और चूरों की चौथाई शकर मिलावे | अव इसको | 
` एक पात्र में रखकर ६ सास तक जमीन में गाड़ देवे। ६ मास | 
वाद अभि बल के अनुसार इसको प्रातःकाल खाने । जो भोजन | 
सात्म्मय अनुकूल होवे, उसी का सेवन करे | दिन के उत्तर भाग 
में सेवन न करे । इसके प्रयोग से १०० ब॒ष तक जरा से रहित _ 


आयु रहती है। अन्य गुण सातवें प्रयोग के समान जानने चाहिये । | 
प | | क 
2 आमल्क चुणादक संकविशति राप्र मामलक सइस स्वरस _. 
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रासायनिक प्रयोगों की विधि २३ 


चरिपीतं सधुद्वता उकाभ्यां द्वाभ्यासेकीकृतमपभाग पिप्पल्ी% शकरा 


चूण चतुर्भाग सम्प्रयुकम्‌ घुतधाजनस्थं प्राद्रषि भस्मराशौ निदध्यात्त- 


दरषान्ते लात्म्यापेक्षी प्रयोगयेदस्य प्रयोगाद्‌ वर्ष शतमजरमांयुस्तिष्ठति । 


= सेर बलों के चूर की एक हज़ार आँवलों के स्वरस में 


२१ दिन तक भावना देवे | इसमें अलग-अलग १६ सेर घी और 


१६ सेर शहद मिलावे। इन सबका अष्टमांश छोटी पीपल का 

Ly बे ° ७७ 0 ति 
चूणै और सम्पूर्ण चूर का (अन्त में चूण की जो तोल हो 
उसका ) चतुर्थांश शकर मिलावे और घी से भावित . पात्र में रख 


व्यवहार करने से मनुष्य की अवस्था १०० वर्षे तक बिना बुढ़ापे 
के रहती है । इसके अन्य गुण वही जानने चाहिये तो सातवें 


"प्रयोग में प्रदर्शित किये गये हे । 


दशम प्रयोग-- 

विडंग तख्डुल चूर्णानामाढक पिप्पली तण्डुलाना मध्यर्धाढक 
सितोपल्ासर्पिस्तैल मध्वांढकेः षड्भिरेकी कृतम्‌ घृतभाजनस्थं प्राद्षि- 
अस्मराशोनिध्यात्‌ । अन्यत्‌ सर्य सप्तम नवम प्रयोग वज्जेयम्‌ ॥ 


छिलके रहित विडंग का चूर्णं ८ सेर, पीपली के बीज का 
चूर्ण १२ सेर तथा मिश्री, घी, तेल और शहद प्रत्येक आठ-आठ 


सेर लेवे और इन सबको मिलाकर ( इन छः चीजों को) घी | 
से-भावित पात्र में बरसात के प्रारम्भ में भस्म के ढेर में गाढ़ | 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. An eGangotri Initiative 


२ ००६ ०४५, 
SIR ei 
५) ५८४ ५५”४ 


देवे । इस पात्र को बरसात में भस्म के ढेर सें गाड़ देवे । «वर्षा 
¦ व्यतीत होने पर सात्म्य भोजी होने पर इसका प्रयोग करे । इसको 


गु: कायाकल्प-योग 


देवे । अन्य विधि सातवें और € वें प्रयोग के समान जाननी 


चाहिए । 
एकादश प्रयोग--- 
यथोक्त गुयानामामलकानां सहस्माद्र पलाणद्रोर्यां सपिधानायां 


वाष्प सबुद्वसन्त्या मारण्य गोमयारिनसिरुपस्बेदयेत, तानि सुस्विद्च / 
शीतान्युद्धुत कुलकान्यापोध्याढकेन पिप्पली चूर्णानामाठकेन च विंग | 
तण्डुल चूर्णानामध्व्धेन चाढ्देन शकराया द्वाभ्यां द्वाम्दासाडकास्यां 
तैलस मधुनःसर्पिषरच संयोज्य शुचौ हहे घृत भाविते कुम्भे स्थापये- 
देऊ विंशविरात्रमत अध्य॑ योगः, अस्य प्रनोगाद्व्ष शत मजरसा- 
, युस्तिप्ठति 4 | 
पूर्वाक गुण वाले एक हज़ार आंबलों को लेकर ढाक की 
गीली लकड़ी से वनी तथा ढाक के ही ढकनवाली नांद भरकर 
ढक्कन लगाकर जंगली उपलों की आग पर ऐसे गरम करे कि 
उसकी वाष्प वाहर न जावे | जिस समय आँवले सीज जावें 
और ठण्डे र जायें तब निकालकर कूट-कूटकर गुठली वाहर 
कर देनी चाहिए । इनके रेशे साक करके इनमें पिप्पली का चूर 
८ सेर, विडंग-ंडुल चूर ८ सेर, शकर १२ सेर तैल १६ सेर 
` शहद १६ सेर और घी १६ सेर मिलाकर घी से भावित स्वच्छ 
और दद पात्र में रख देना चाहिए इक्षीस दिन के पीछे इसका 
अयोग करना चाहिए । इसके प्रयोग से जरा रहित आयु एक 
सौ वर्ष को होती है और सब पूर्व की आँति लाम होते हैं (जो. 
सातवे भयोग सि हे.) 0 कि 000 ०026 
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रासायनिक प्रय 


छादश घथोग-- 

घन्योन कुशास्तोणां स्निन्ध कृष्ण सधुर झंसिके सुवर्ण वर्ण सत्तिके 

चा व्यपगत्‌ विषश्वापद पवन सलिलारिन दोपे कर्षण वल्मीक श्मशान 
चैत्योपराबसथ वर्जित देशे थथतु'सुखपयन सलिलादित्य सेविते जाता 
न्यनिम्नेऽनुपइता न्यनाध्यारूढ़ा न्यवालान्दजीणा न्यधिगतवीर्याणि 
पुराणपर्णान्य सम्जातान्यपर्णानि तपसि ठपस्ये वा मासे शुचिः प्रयतः 
कृतदेवाचंनः स्वस्ति वाचयिस्वा द्विजातीन चले सुसुहुते नागबला 
मूल्लान्युद्धरेत्‌, तेपां' सुप्रक्षालितानां व्यक पिण्डमाम्नमात्रे असमात्रं 
चारलवएपिष्ट मालोब्य पयसा प्रातः प्रयोजयेत्‌, चूर्णी कृतानि दापिवेत्‌ 
पयसा, म्चुसर्पिभ्यां वा संयोज्य भक्तयेत्‌ जीणें च चीरसपिम्य शालि- . 
षष्टिक सर्नीयात्‌ संवत्सर प्रयोगादस्य दर्षशतमजर वयस्टितीति 
संमानं पूर्वण । > 
जांगल देश में. उत्पन्न, कुशा से व्याप्त भूमि में, चिकनी, काली 
और मधुर मिट्टी में या सुवणे के समान रंग की मिट्टी में उत्पन्न 
विष हिंस्र जन्तु, वायु, जल तथा अग्नि के दोषों से रहित, जहाँ . 
पर हल आंदि न चला हो, बामी ( बमीठ ) श्मशान, चैत्य 
य देवतायतन ), जहाँ ऊसर भूमि न हो, जो रहने की भूमि न 
हो, ऋतु के अनुसार जहाँ पर वायु, पानी धूप पहुँचती हो, 
' _. ऊँचाई पर उत्पन्न, पाले आदि से रहित, कीड़ों से न खाई हुई, 
` पास के वृक्षों और लताओं से न घिरी हुई, न तो बहुत छोटी 
और न बहुत पुरानी ( तरुण.) वीये से भरपूर, जिसके पुराने 
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३६. कायाकल्प-योग 

पत्ते माइ गये हों, नये पत्ते अभी उत्पन्न न हुए हों ऐसी नागवला 
( गंगेरन ) को साथ या. फाल्गुन मास में उखाड़े। उखाइते 
समय बैद्य संयम और पवित्र मनसे देवताओं की पूजा करके 
मंगल पाठ करके, आह्यणों की पूजा करके उत्तम मूहूत में 
नागवला की जड़ को उखाड़े। इन जड़ों को पानी से भली प्रकार 


€ ० ०००७ 
धोकर इनकी त्वचा १ पज ८ तोले लेकर या अक्ष ( कष दो तोले ) 
भर लेवे इस छाल को खूब बारीक पीसकर दूध में मिलाकर पीवे 


आधा रस छाल का चूणा करके दूध के साथ पीवे। अथवा घी 
के साथ शालिया सॉठी का भात खावे । एक साल तक इस 
इस प्रकार प्रयोग करने पर एकसौ वर्ष की बुढ़ापे से रहित आयु 
होती है और गुण सातवें प्रयोग में लिखित गुणों के समान जाने । 
अयथोदश प्रयोग 

बलाति बला चन्दना गुरुधवतिनिशखदिर शिशपासनस्वरसाः पुनने- 
वान्ताश्चोयंधयो दशनाग बलया व्याख्याता. ।- स्वरसा नामलामे 
त्वय॑स्वरसविधिः--चूर्णांनामाढकमाढक सुदस्याहीरा त्रस्थितं सदित- 
पूतं स्वरस चत्‌ प्रयोज्यम्‌ | 

वला ( खरेंटी ) अति वला ( ककड़ी ) अगर, चन्दन, धव, 
तिनिश ('आवनूस ) खद्रि शिशपा ( शीशम ) असन तथा 
पुननवातक गिनी हुई अमृता ( गिलोप .) अमया ( हरड़ ) धात्री 


. ` (झांबला ) मुक्का रास्ता (-रायसन ) श्वेता ( दुर्वा अपराजिता ) 
अतिरसा (शतावटी, माडूकपणी, शालिपणी और पुननेचा ) 
 । इन दस औषधियों का प्रयोग भी १२ वें प्रयोग के समान करना 
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चाहिए इनका स्वरस न मिलने पर यह विधि है कि सूखे पदार्थ 
को आउणुने जल में पकाना चाहिए चौथाई शेष रहने पर्‌. छान- , 
कर प्रयोग करना चाहिये । भोजन विधि १२ वें प्रयोग के समान 

` तथा जुण भी १२ वें प्रयोग के समान समझने चाहिए । 


सतुदश-प्रयोग 
भरलातकान्यहुपहतान्यनामयान्यापूर्णरसप्रमाणवीर्याणि पक्क जांबवं- 


_ अकाशानि शचो शुक्रे वा मासे संयुझ यवपहले मापपल्ले या निधापयेत्‌, 
तानि चतुर्मासस्थितानि सद्दे सहस्ये वामासे प्रयोक्तुमारसेत शीत स्निरध- 


मधुरोपस्कृत शरीरः पूर्व॑ दश भल्ल्ञातकान्यापोध्याएयुणेनाम्मसाः साधु . 
साधयेत्‌, तेषां रसमष्टभागावशिष्टं पूतं सपयस्कं पिवेत्‌ सर्पिषान्तसु'ख ` 


समभ्यज्य । तान्येकेकभल्लातकोत्कर्षा पक्षे एदराभए्लातकान्यात्रिशंतः प्रयोः 
ज्यानि नातः परसुस्कर्षः प्रयोगविधानेन सदस्तपरो भदलातक प्रयोगः 
_ जोणें सर्पिषा पयसा शालिपष्टिकासनझुपचारः प्रयोगान्ते च द्विस्तावत्‌ 
पयसैबोपचारः, तस्प्रयोगाद्वषंशतमजरं वयस्तिष्ठतीति समानं पूर्वणः। 


जिन पर किसी :प्रकार की चोट न लगी हो, जिनमें किसी | 


प्रकार का रोग ( कीड़े आदि ) न हों, जो रस और वीये से पूर्ण , 


हों तथा जो पके हुए जामुन के समान काले रंग के हों, ऐसे , . 
मिलावों को जेठ और आषाढ मास में एकत्रित करके जौ से, ' 


भरे कोठे में या उड़द के ढेर में एक बर्तन में भर कर रख देवे । चार 
मास बाद अराइन या पौष मास में इनका सेवन प्रारम्भ करे साने. 


से पूर्व अपने शरीर को शीतल, सघुर तथा स्तिग्ध पदाथा से संस्कृत 
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' करं लेवे । इनके सेवन करने का प्रकार यह हे कि पहले दस भिलाबों 
को कुचलकर आठ गुने पानी में पकावे, जब आठवों साग रख 
रह जावे तब इसको छानकर इसमें दूध मिलाकर पाच आर 
पीने से पहले सुख में घी झा लेप लगा लेषे, जिससे सुख क 
भीतर की सारी त्वचा चिकनी दो जाय | इस प्रकार से म्रातीदन 
एक भिज्ञावे को बढ़ाते हुए, तीस भिलावे तक बढ़ाबे। दीस . 
से ऊपर सिलाबें की मात्रा नहीं वढावे और फिर उसी 
प्रकार से घटाकर दस तक ले आवे । इस प्रकार एक हज़ार 
'भिलावों का प्रयोग करे । भिलाबो के जीणे होने पर घी और दूध 
के साथ शालि या साठी के चावल खावे । प्रयोग फे वाद ( जितने 
दिन भिलाबों का प्रयोग किया हो उससे दुगुने दिनों तक ) दूध 
का ही उपयोग करे अर्थात्‌ दोनों समय दूध ही पीवे । इस प्रकार 
करने से एक सौ वर्षों की बिना वृद्धावस्था के आयु होती है । 
अन्य गुण सातवें प्रयोग के समान जानने चाहिए । 
पञ्चदश प्रयोग-- 

भरलातकानांजर्जरीकृतानां पिएस्वैदने पूर[यत्वा सूमावाकण्ठम्‌ 

_ निखातस्य स्नेहभावितस्य स्योपरि कुम्मस्यारोप्योडुपेनापिघाय छुष्ण- 

.  अत्तिकाचलितं गोमयाग्निभिरुपस्वेद्येसेषां यः स्वरसः छुम्मं ` प्रपद्येत, 
५ तमष्टभागमधुसम्भयुक्तम्‌ दिगुणघतम रात , तत्मयोगाषद्वर्षशतमजरं दयस्ति- 

इतीति समान पूर्येण । | 

` भिलाबों को कुचलकर पिष्ट सेद विधि से (पदो में छिद्र. 
' _ किये) घडे में रखे। एक दूसरे घडे में घी का लेप करके इस _ 
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घड़े को गले तक मिट्टी में गाइ दे | इस घड़े के मुख पर भिलावे- 

बाला घडा रखकर इसका सुख ढकन से बन्द कर दे। इनकी 
सन्धियों को काली मिट्टी से वन्द करदे । अब ऊपर के घड़े के 
चारों ओर कर्डे चित्रकर आग लगावे । आग की आँच से तेल 
निचले घड़े में आयेगा । इस तेल में आठवाँ भाग शहत और 
ढुगुना घी. मिलाकर खावे (मात्रा आधी बुँद से दो बूँद.तक )' 
इसके प्रयोग से एक सौ वर्ष की बुढ़ापे से रहित आयु होती है ॥ 
अन्य गुण सातवें प्रयोग के समान जानने चाहिएँ । 


बछद्श प्रपोग-- 

भस्लातक तेल पाम्रम्‌ सपयस्कं सधुक्षेन कल्फे नाफमात्रेण शतपाकं 
कुर्यात्‌ समानं पूर्वेण । 

१५ वें प्रयोग के अनुसार बनाये गये भिलावें के १६ सेर 
तेल को ६४ सेर दूध, सुलहटी का कल्क २ तोला इनसे पाक करे । 
इस प्रकार १०० बार पाक करके तैल सिद्ध करे | इसका सेवन 
भी १५ वें प्रयोग के समान करना चाहिए और गुण भी ७चें 
प्रयोग के समान जानने चाहिएँ । 


सप्तदश प्रयोग 
ङरम्रचितानां यथोक्तगुणानामानद्घकानासुद््तार्थ्नां शुष्क चूणि- 
तानां पुनः माघे फाल्युने वा मासे त्रिःसप्तकृत्वः स्वरस रिपीतानांपुनः 
.शुरक चूर्णोकृतानामामलकमेरु आइयेत्‌ अथ जीवनीयानां बृहंणी 
यानां स्तन्यजननानां वयश्स्थापनानां षड्विरेचनशताश्नितीयोक्ताना 
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._ स्तन्यजनक, बयःस्यापक औषधि समूह और चन्दन, अगरु धव, | | 


'छु० ' . `. कायाकल्प-योग 


` मौषधगणानां चन्दनाशुरु धवतिनिश खदिर शिशपासन सारः 
` . चाखुशः क्षिप्तानामभया पिभीतक पिप्पली बचा चब्य चिन्रक विडङ्गानां 
'समस्ताऽनामामलकमेकं दशयु णानाम्मसा साधयेदः, दस्मिन्नामल्का 


वशेषे रसे सुपूते तान्यामलक चूर्णानि दरवा गोसयारिनभि्ेश दिदेख- 
शरतेजनाग्निसिवाँ साधयेद्यावदपनयाद्रसस्य, तमलुपदग्धसुपहत्यायंसीयु 
पात्नीप्वास्तीय शोपयेत्‌, सुशुष्कं छृप्णाजिनस्योपरितःडपदिरलच्ण 


. पिष्टमय: स्थाल्यां निधापयेत्‌, सम्यक्‌ तच्वूर्णमचश्चूणाष्ट भाग सस्म- 


युक्तं मधुसर्पिभ्यासरिन बलमभिसमीचय़ अयोजयेदिति । 
युतद्रसायनं पूर्व यलिष्ठः कश्यपोऽङ्जिराः । 
जमदग्निर्भेरद्वाजो झगुरन्ये च तद्विथाः ॥ 
प्रयुज्य प्रयता सुक्ताः श्रम व्याधि जरा भयात्‌ । 
यावदैच्जंस्तपस्ते पुस्तस्भावाम्महाबलाः ॥ 
माघ या फाल्गुन मास में मि आदि से रहित तथा. पके 


हुए आँवलों को वृक्ष पर से हाथों दवारा तोड़कर एकत्र करे ( भूमि 
प्र गिरे आँवलों को अहण नहीं करे ) । इनकी शुठली निकाल- 
`: कर छाया में शुष्क करे इनको २१ वार आँवलों के स्वरस की 


भावना देवे | इस चूण को ८ सेर लेवे और चरक के “बड _ 
विरेचन शताश्रितीय? नामक अध्याय में वर्णित जीवनीय, चहणीय | 


रासायनिक प्रयोगों की विधि ४१ 


सेर पानी सें पकावे ओर जव काढ़ा = सेर रद्द जावे तब भली 
प्रकार छानकर आँवले का चूणे सिला दे। कंडों, बाँस की खपच्ची 
सरकंडे तथा तेजबल की लकड़ियों से तेज करके इसको पकाया 
'जाबे। जब रस शुष्क हो जावे ( परन्तु चूर जले नहीं ) तब 
उतार लेवे। विना जले हुए अवलेह को उतार कर लोहे की 
थालियो में फैलाकर शुष्क करे | शुष्क हो जाने पर काले हिरन 
की खाल पर रक्खी शिला पर खुब चारीक पीसकर लोहे की थाली 
में. रख दे । इस -चूणे में लोह अस्म आठवाँ भाग मिलाकर घृत 


मधु के साथ अग्नि बल को देखकर सेवन करे। पहले वशिष्ठ, 


कश्यप, अंगिरा, जमदि भरद्वाज, रगु तथा अन्य इसी प्रकार 
के ऋषियों ने इसका प्रयोग किया था, इसके प्रयोग करने पर 
वे श्रम-रोग और बुढ़ापे से मुक्त हो गये थे। इसके प्रभाव से 
उन्होंने यथेच्छ तप किया था । 


अष्टादश प्रयोग 
संवत्सरं पयो बृत्तिगेवा मध्ये चसेत्‌ सदा । 


सावित्री मनसा ध्यायन्‌ ब्रह्मचारी यतेन्द्रियः ॥ 
संवतसरान्ते पौषीं दा माघीं वा फाल्गुनी तिथिम्‌ । 
ज्यहोपवासी शुद्धश्च पंविश्यामलकी चनस्‌ ॥ 
बृहत्फक्लाब्यमारद्य हुम॑ शाखागतस्‌ फलस। 
गृहीत्वा पाणिना तिष्ठेज्जपन्‌ अद्यास्तागमात्‌ ॥ 

` तदाह्मवश्यमस्रतं वसत्त्यासक्षके च्षणसं । 
शाकरामधुकल्पानि स्नेहवन्ति सदूनि च॥ 


४९ कायाकल्प-योग 


भवन्त्यसत संयोग़रा्तानि याचन्ति अक्ष्येत्‌। 

. जीवेद्वर्प सइस्राणि तावन्त्यागत यौवनः ॥ 
सौहित्यसेषां गत्वा नु भवत्यमर सक्रिभः। 
स्वयं चास्योपतिष्टन्ते श्रीयँदा चाकू च रूपिणी ॥ 


एक वषे पयेन्व केवल दूध पर रहकर सदा गायों. के बीच 
- में निवास करे, वहाँ पर ब्रह्मचये व्रत का पालन करते इए गायत्री 
. का ध्यान करे । एक वषे के उपरान्त, माघ, पूष, या फाल्गुन सास 
की किसी भी पुण्य तिथि में आँवले के जंगल में पहुँचे । वहाँ पर 
जाने से पूब दीन दिन उपवास करे फिर शुद्ध होकर वन सें घुसे । 
वहाँ पर किसी भी आँबलों से युक्त वृक्ष पर चढ़कर हाथ से फल 
को पकड़कर असूत के आने तक ब्र “ओकार” का जप करता 
रहे | इस प्रकार जप करने से क्षण भरके लिये आँबले में अस्रतत्व 
आ जाता है। अमृत के आने से आँवले, शकर और शहद के 
समान मीठे, स्नेहबाले तथा कोमल हो जाते हें इनको खावे । वह 
जितने भी आँवले खायेगा उतने ही हज़ार वर्षा तक युवा रहकर 
जीवित रहेगा | यदि भरपेट तृप्त होकर खावे तो अमर हो जावे, 
तथा बहुत दीर्घायु हो। लक्ष्मी, वेदवाणी, सरस्वती और कान्ति 
गं उसके सामने उपस्थित होती है । 


एकोनविशं तिः प्रयोग 
. त्रिफलाया रसे मूत्रे गवां चारे च लावणे । 
क्रमेण चंगुदीचारे किशुकक्तार एव च ॥ 


रासायनिक अयोगों को विधि ४३ 
दीदणायसस्य पत्राणि वद्वि दर्णानि चापयेत्‌। 
चतुरंगुलदीर्घाणि तिलोत्से घसमानि च ॥ 
ज्ञात्वातान्म्जनाभानि रकम चूर्णानि कारयेत्‌ । 
सानि चूर्णानि मघुना रसेनास रऊस्य च ॥ 
युक्तानि लेहचत्‌ कुम्भे स्थितानि घृतभाविते । 
संवत्सर .निवेप्रानि यवपल्ले तदेव च ॥ 
दद्यादालोडनं मासे सर्वत्रालो इयन्‌ दुधः । 
सयंत्सरात्प्रये तत्य प्रयोगो मधु सर्पिषा ॥ 
प्रातः प्रातबलापेक्षी सात्म्यं जीर्णे च भोजनम्‌ । 
यथ एव च लोदानां प्रयोगः सम्प्रकोर्तितः ॥ 
अनेनैव विधानेन हेम्नश्च रजतस्यच । 
आयुः प्रकषंकृस्सिदधः प्रयोगः रूव॑रों गुद्‌ ॥ 
नाभिघापीर्नचातङ्कै जरया न च खत्युना । 
सध्टष्यः स्यात्‌ गजप्राणः सदाचातियलेन्द्रियः ॥ 
घीमान्‌ यशस्वी चाक्सिद्धः श्रुतधारी महाधनः । 
भवेत्समा प्रयुञ्जानो नरो खोह रसायनम्‌ ॥ 
फौलाद के चार अंगुल लम्बे और तिल भर मोटे पत्रों को 
आग में लाल करके क्रमशः त्रिफला के काढे में, गोमूत्र में, साल- 
कंगनी के क्षारोदक में तथा इंगुदी ( हिंगौट ) के चार में और 
ढाक के क्षारोदक में बुझा ले। बुझाने से पूर्वे फिर-फिर तपाकर 
लाल कर लिया करे। बुझाने पर जव पत्र अंजन के समान काले 
ओर टूटनेवाले हो जावें तब इनका बारीक चूण बना लेबे। | 
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` _ इस चूर्ण को शहद तथा आँवले के रस में मिलाकर अवलेह की 
भाँति कर लेबे । इस अवलेह को घृत से भावित घड़े में रखकर 
एक वर्ष पन्त जौ के ढेर में दवा दे। प्रत्येक मास लकड़ी के 
डण्डे से इसको चला देवे। एक साल के बाद इसको घी और 
शहद के साथ प्रत्येक दिन आतःकाल अग्नि बल के अनुसार 
प्रयोग करे। जीण होने पर प्रकृति के अनुसार भोजन करे। 
इसी प्रकार अन्प धातुओं का भी प्रयोग करना चाहिए। इस 
प्रकार सोने और चाँदी का अयोग दीर्घायु करता है और सम्पूर्ण 
रोगों को नष्ट करता है । इस लौह रसायन का एक वर्ष तक प्रयोग 
करने पर मनुष्य आघात ( चोट ) रोग, घुढ़ापा तथा मौत से 
बंचा रहता है हाथी के समान शक्तिशाली हो जाता है, इन्द्रियाँ 
अति बलवान हो जाती हैं। भेघावी, यशस्त्री, वाक्सिद्ध (जो 
कहेगा सो होगा ) श्रुतधारी ( सुनते. ही धारण करनेवाला ) 
संहाधनशाली हो जाता है । 


विशतिः प्रयोग— 


ऐन्त्री मत्स्याइको आाझी तथा म्रझसुवचेला । 

'पिप्पल्यो लवण हेम शङ्कपुष्पी विषमघृतम ॥ 

` पुर्षा त्रियवकान्‌ भागान्‌ हेम सपिविषैदिना । 
 द्वौयवौ तत्न हेम्नस्तु' तिलंदद्याद्रिषस्य च ॥ 

_ सफिषश्‍चपलंदद्यात्तदेकध्यं प्रयोजयेत्‌। 

४ १. ती “घृतप्रभूतंसचौद जीर्ण चात्रंप्रशस्यते ॥ . 
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रासायनिक ग्रयोगों की विधि ४५ 
जर! व्याधि प्रशमनं स्थृतिमेघाकरं परम्‌ । 
आध्युप्यं पौष्टिक वल्यं स्वर वर्ण प्रसादनस्‌ ॥ 
' 'परमोजस्करं चैतत्सिद्धमेवदसायनस्‌ । 
चैनं प्रसहते छुत्या जालच्मीर्दिएं जरुक्‌ ॥ 
श्विन्नं सकुष्टे जठराणि गुर्माःप्लीहा पुराणो विषम ज्वरश्च । ` 
सेधा स्थृति ज्ञान हराश्च रोगाः शाम्यन्त्यनेनाति बलाच ब्राताः ॥ 


. ऐन्द्री ( इन्द्र वारुणी ) मत्स्याक्षक ( मछीडी ) ह्मी, चचा, 
जह्मसुवचला ( मण्डूकपर्णी या सूरजसुखी ) पिप्पली, सेधा नमक, 
स्वर्ण, शंखाहुली, विष घी इनमें स्वणं, विष तथा घी को छोड़कर 
अत्येक औषध को तीन जौ भर लेवे। स्वर्ण को दो जौ (यव ) के 
समान विष ( वत्सनाभ) एक तिल अर और घी एक पल 
मिलाना चाहिये। इसका सेवन करके घी, तथा शहत से मिला 
हुआ आहार दवा के जीणे होने पर पर्याप्त मात्रा भें खाना 
चाहिये । इसके खाने से बुढ़ापा शान्त होता है। स्मृति और 
मेघा बढ़ती है। आयुवद्धेक, पौष्टिक, वलकारक, स्वर और वर्ण 

को शुद्ध करता है। यहद सिद्ध रसायन अत्यन्त कान्ति को 
बढानेवाली है । इसके प्रयोग से कृत्या ( बुराई या आभिचारिक 
अयोग ) दरिद्रता, विष और रोग भी अभाव नहीं करते । श्वित्र, 

कुष्ठ, उद्ररोग, गुल्म, सीहा, पुराना विषम ज्वर, मेघा, स्पृति और 
ज्ञान को नष्ट करनेवाले रोग तथा अत्यन्त बलवान वायुरोग भी 
“इसके सेवन से नष्ट हो जाते हैं। | 
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४६ ` कायाकल्प-योग 
एक चिशंतिः प्रयोग 


मण्डूकपर्माः स्वरसःप्रयोज्यः चीरेण यष्टी मधुकस्य चूर्श । 

रसो गुद्धच्या स्तुसमूखपुप्प्याः करकः प्रयोज्यः खलु शंखपुष्प्याः ॥ 
आयुः प्रदान्मामयनाशनानि ब्रल्माग्नि वर्णस्वरवर्धनानि । 
सेध्यानि चैतानि रसायनानि सेध्या विशेषेय च शंखपुष्पी ॥ 


(१) मण्डूक पर्णीका स्वरस प्रयोग करना चाहिये ( २) 
सुलहूटी का चूण गाय के दूध के साथ सेवन करना चाहिये (३) 
गिलोय के रस का प्रयोग करना चाहिये ( ४ ) शांखाहुली को 
उसके फूल तथा जड़ के साथ प्रयोग में लाना चाहिये। ये चारों 
रसायन आयुवधक, रोग नाशक, अग्नि, चल, वणे तथा स्वर की 


वृद्धि करते हैं। ये रसायन मेधावर्धक भी हैं शंखपुष्पी विशेष - 


रूप से वुद्धि वर्धक है । 
द्राविशं तिः प्रयोग 


पञ्चपट्‌ सप्तद्शा वा पिप्प्ीमधुसर्पिषा ! 

रसायन गुणान्वेषी समामेकां प्रयोजयेत्‌ ॥ 

तिस्रस्तिखस्तु पूर्वाहे भुक्त्वाग्रे भोजनस्य च । 

पिप्पल्यःकिशुकज्ञार भाविता घुतभझिता ॥ 

प्रयोज्या मधुसर्पिम्या रसायन गणेषिणा । 

जेत कासं चयं शोषं श्‍वास हिक्कां गल्लामयान्‌ ॥ 
' अशा'सि ग्रहणीदोषं पाण्डुतां विषमज्वरम । 
र वैस्वर्य पीनसं शोफं राएमं यातवन्रासकम ॥ 
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रोसायतिक प्रयोगों की विधि ४७ 


रसायन के गुणों को व्यवहार करनेवाले पुरुष को चाहिये 
कि पाँच-छः, सात या दस पिप्पली को ( इनझा चूर्ण, कल्क 
या फाण्ट बनाकर.) मधु और घी के साथ एक साल तक खावे। 
. पिप्पली को ढाक के चारोदक से भावना देकर गाय के घृत में 
. भून लेवे। इनमें से तीन-तीन पिप्पली को घी में 'मिलाकर 
प्रातःकाल, भोजन से पूर्व तथा भोजन के वाद तीन समय खाना 
चाहिये । इस प्रकार करने से, कास, क्षय, शवास-शोष, हिचकी, 
गले की वीमारियाँ, ववासीर, संभ्रहणी, पीलिया, बिपमञ्चर, 
स्वरभंग, पीनस, शोफ, गुल्म तथा वायु और कफ के रोग दूर 
होते हैं । ( ढाक के चारोदक की कम-से-कम सात भावनायें देनी 
चाहिये ) । 
अयोविशंतिः प्रयोग-- 
क्रम वृद्ध्या दशाद्वानि दृश पेप्पलिकं दिनम्‌ 1 
वर्धयेत्‌ पपसा साथ तथा चापनयेत्‌ पुनः ॥ 
जर्णेचान्तं च सुजीत षष्टिकं चीरसर्पिषा । 
पिप्पलीनां सहस्रस्य प्रयोकोऽयं रसायनम्‌ ॥ 
पिष्टास्ताः वलिभिः सेव्या शता मध्य बलेनंरैः ¦ 
शीतीकृता हस्व बलैयोँज्या दोषामयान्‌ प्रात ॥ 
दश पेप्पलिकः श्रेष्ठो मध्यमः षट्मकी तितः । 3 
प्रयोगोयं ख्िपर्यन्तः सकनीयान्‌ सचावले: ॥ 
बृह्दाण स्वर्यं मायुष्यं झीहोद्र विनाशनम्‌ । 
ययसः स्थापनं मेध्यं पिप्पलीनाँ रसायनस्‌ ॥ 
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अंथंस दिनं दस पिप्पलियो का दूध के साथ सेवन करे । 
दूसरे दिन बीस का और (तीसरे दिन तीस का | इस प्रकार से 
अत्येक-दिन १० दिनों तक १०-१० पिप्पलियाँ वढ़ाता जावे । 
. साथ में दूध की मात्रा भी वड़ाता जावे ( दूध की मात्रा = तोले 
से प्रारम्भ करे और प्रत्येक दिन जैसे-जेले पिप्पली बढ़ाबे वैसे- 
वैसे प्रत्येक दिन दूध भी 5-5.तोले बढ़ाता जावे, फिर पिप्पलियों : 
के घटाने-पर दूध की भात्रा भी घटाता जावे ) दस दिन के बाद 
११ हवें दिन से प्रत्येक दिन १० पीपल कम करे, इस प्रकार 
२० ब दिन दस पर ही आ जावे । पिप्पलो के जीण होने पर . 
साठी का भात दूध और घो के. साथ खाना चाहिए । -दोष और. 
रोगों को देखकर वलशाली पुरुष पीसकर, मध्यम वलवाला पुरुष 
काढ़ा वनाकर तथा दुवल मडुष्यं उवालकर ठण्डा करके उपयोग 
करे | १० पिप्पली का प्रयोग उत्तम छः पिप्पली का मध्यम और 
तान पिप्पली का निकृष्ट कहा जाता है। पिप्पली रसायन पुष्ठि- 
दायक, स्वर वद्धंक, आयुप्रद, सीहा, उदर रोग का नाशक, आयु 
को स्थिर रखनेवाली और वुद्धिवर्धक है । 


-चलुवि' शतिः प्रयोग-- 
जरणान्तेञ्भया सेकां प्राग्मुक्त द्रेबिसीतके । 
युक्त्वा तु मधु सपिभ्याञ्चत्वार्यामलकानि च || 
अयोजयेत्समासेका त्रिफलाया रसायनम | 
जीवेद्रर्षं शतं पूर्णामजरोऽव्याधिरेच च ॥ | 


शसायनिक प्रयोगों की विधि "98 


रात्रि के ओजन के जीर्ण हो जाने पर प्रातःकाल एक बड़ी 
दरड़ तथा भोजन से पूर्व दो बहेड़े और भोजन के बाद चार 
ऑँबले थी और शहद के साथ खावे ( इन चीज़ों को कूटकर 
तथा छानकर घी और शहद साथ खाना चाहिए ) । इस रसायन 
का एक वषे तक प्रयोग करने से. १०० वषे तक वृद्धावस्था और 
'रोगों से मुक्त होकर जीवित रहता है । 


"पंच विंशतिः प्रयोग-- | 

त्रैफल्षेनायसी पात्रीम्‌ कर्केनालेपयेत्नवाम्‌ । 

तसहोरात्रिकं लेपं पिबेत्वोद्रोदकाप्लुतम्‌ ॥ 

` अरभूतर्नेहमशनं जीणे तत्र ग्रशस्यते । 
` ग्रजरोऽरुक्‌ समाम्यासाउ्जीवेच्चैच समाःशतस ॥। ‘ 

लोहे. के नवीन पात्र में त्रिफला को पीसकर लेप देवे और 
२४ घंटे तक इसको लगा रहने दे फिर शहद को पानी में घोल- 
कर उसमें इसको मिलाकर पीना चाहिए । इसके जीर्ण होने पर 
खूब स्नेह (घी) पीना चाहिए। इसके एक वर्ष तक प्रयोग 
करने पर जरा और रोगां से सुक्त होकर १०० वर्ष तक जीता है । 


[1 


सप्त विशतिः प्रयोग-- 
मधुकेन तुग्राक्षीयी पिप्पल्या क्षौद्र सर्पिषा। 
न्रिफलासित या चापि युक्ता सिद्ध रसायनस ॥। : - 
त्रिफला के साथ, वंशलोचन, मुलहटी, पीपल, घी, -मघु और 
“शक्कर इन सब को एकत्र कर्‌ सेवन करे यह सिद्ध रसायन है | 
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अछार्विशति प्रयोग . 

सर्व लो हेः सुवर्णेन चचया सधुसर्पिपा । | 

विडँग पिप्पलीभ्यां च बत्रिफल्ला लवणेन च ॥ 

सम्वत्सर प्रयोगेण मेघास्खति बलप्रदा । 

भवत्यायुष्मदा धन्या जरा रोग निवर्हिणी ॥ 

त्रिफला को सव धातुओं की भस्म ( सोना, चाँदी, राँगा, 
तावा, सीसा, लोहा तथा जस्ता ) स्वणे ( पुनः एक सोग और ) 
बच, घी, र्त, वायविडंग, पिप्पली और सैंधा नभक के साथ 
अयोग करे । इसके एक वर्ष तक प्रयोग पर सेधा, स्पति, वल, आयु 
बढ़ती है । यह रसायन धन्य है तथा बुढ़ापे और रोगों को दूर 

| करती है | रै 


एकोनविंशति प्रयोग-- . * 
` पूर्वोक्तेन विघातेन लोहेरचूर्णीकृतेः सहद । 
रात्‌पीत॑ पयसादद्यात्‌ दीर्घमायुः सुखान्वितम्‌ ॥ 
जरा व्य्राधि प्रशमनं देहदास्थकर परम्‌ । 
सेघास्खतिकर बढ्य हीराशी तत््रयोजयेत्‌ ॥ 
प्रयोगः सप्त सप्ताहास्त्रयरचैकशच ससकः। 
निदिष्टस्त्रिविधस्तस्य परोमध्योऽदरस्तथा । 
.  पलमर्धपलं कर्षो मात्रा तस्य त्रिधा मता ॥ 
:' लौह आदि धातुओं के योग से बने और काथ्य द्रव्या के. | 
योगसे शुद्ध .शिलाजीत को लेकर दूध के साथ पीने-से आरोग्य . 


AIS 
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युक्त दीर्ष अवस्था प्राप्त होती है । लोह आदि जितने घातु आवश्यक . 
दों उन सवो को मिलाकर या अलग-अलग शिज्ञाजीत के साथ 
उपयोग करे। शिलाजीत के प्रयोग करने के समय, केवल दूध 
का ही सेन करना चाहिए । इसके सेवन से बुढ़ापा और रोग 
मिटते हैं, शरीर अतिशय दृढ़ होता दै, मेघा और स्थृति बढ़ती है . 
और बल भी बढ़ता है। शिलाजीत का ७ सप्ताह सेवन, 

( सर्वोत्तम ) कहलाता है, तीन सप्ताह का मध्यम और एक सप्ताह 
का अवर ( निकृष्ट ) कहलाता है । इसकी उत्तम मात्रा म तोले 
की, मध्यम ४ तोले को और निकट दो तोले की होती है। आज 
कल मात्रा २ सती से ८ रती यक ही पर्याप्त डगी ; लेकिन सेवन 
समय वढा देना होगा । 


जिशंल्‌ प्रयोग-- | 

शेन्द्री घ्राह्मी पयस्या 'दोरपुप्पी. श्रावणी सहाध्रावणी शतावरी 
विदारी जीवन्ती पुननंचा नागबला स्थिरा दचा चुन्नाडतिच्छत्रा सेदा. 
सद्दासेदा जीवनोयारचान्याः पदलाप्रयुक्ताः परमासाद्‌ परमायुर्ययश्च 
तरुणमनामयं्यं स्वरवणं संपदसुपचयं भेधां स्छृतिसुत्तमवख मि्टाएश्चरान्‌ 
भावानाइन्ति सिद्धाः । . | 

ऐन्द्री ( इन्द्रायण ) ब्राह्मी, पयस्या ( क्षीर विदारी ), चौर- 
पुष्पी ( शंखपुष्पी ) श्रावणी ( गोरखमुण्डी ) महाश्रावणी ( स्वश . 
के समान पीले रंग के रस की होती है ), शतावरी, विदारोकन्द, 
जीवन्ती, नागबला, स्थिरा ( शालपर्णी ) वचा, छत्रा (सॉफ); ` 
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अतिछत्ना ( सोया ) ( द्रोणपुष्पीहय छत्रा तथा अतिछन्रा को 
“कहते हैं.) मेदा, महामेदा, जीवनीय गण की अन्य ओषधियों 
(-काकोली, क्षीरकाकोली, जीवक, ऋषभक मुलहटी सुदुगणर्णी 
माषपर्णी ) को दूध के साथ ६ सास तक छुटी प्रावेशिक विधि 
के अनुसार सेवन करने से दीर्घं आयु, तरुणुबय, नीरोगता, 
स्वर आर वर्ण की शुद्धता, बुद्धि, मेघा, सप्रति उत्तम वल तथा 
अन्य इच्छित चीज़ों की प्राप्ति होती हैं। इन औषधियों की 
उत्पत्ति स्थान हिमालय भूमि है वहाँ से इन औषधों को प्राप्त 
- करना चाहिये । | 
एक त्रिशंतू प्रयोग 

ब्रह्म सुबचेला नासौषधिर्या हिरण्यहीरा पुष्कर सच्शपत्रा, आदि 
त्यपर्णी नाऔषधिर्या सूर्यकान्तेति विज्ञायते या बल्वजसद्शपत्रा, 
काठ गोधानामौपधिगोंधाकारा, सर्पानामोषधिः सर्पाकारा, ` सोमो- 
` नामोषधिराजः पञ्जदशपर्णः स सोस इव हीयते. वर्धते च, पद्मः नामौषधिः 
` प््माकारा, पञ्ारळा पझ्मगन्था च, आजा नामोषभिस्तुनीलच्चीरा 
नीलपुष्पा लता प्रतान बहुला, ' इत्यासामष्टानामोषधीनां यां यामेवो 
'पलमेत तस्या स्तस्याः स्वरसस्य सौहित्यंगत्वा स्नेह भावितायामाद्र 
पलाश ब्रोण्यां सपिधानायां दिग्वासः शयीत, तत्र प्रहीयते षण्मासेन 
' पुनः पुनः संभवति, तस्याजं पयः प्रत्यवस्थापनं, षण्मासेन ` देवता- 
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` है। सर्पा नाम की औषधि सर्प के आकार की होती है। सोम ' 


॥ 


रासायनिक प्रयोगों की बिधि ` ५३ ... 


AR) ष्ठ A न r ट 
अहम सुवचला नाम की जो औषधि है उसका दूध स्वर्ण के 
: “ससान पीला और पत्ते कमल के समान .होते हें । आदित्यपर्णी ' 


~ नाम की जो औषधि सूयैकान्ता नाम से प्रसिद्ध है, इसका. रस 


पीला होता है और इसका फूल सूर्य के मण्डल के समान होता 


. नामक. औषधि सब औषधियों का राजा दै। इसके १५ पत्ते 


* होते हैं यह औषधि चन्द्रमा के साथ-साथ शुक्त पक्ष में बढ्तो है | 


और कृष्ण पक्ष में प्रतिदिन एक-एक पत्ते का नाश होता जाता 


है। पद्मा नाम की औषधि कमल के आकार की, रक्त कमसल के | 


समान लाल रंग की और कमल के ही समान सुगान्धवाली है। 


अजा नाम की औषधि को “जग्गी? कहते हैं। नीला नाम की 


औषधि का दूध नीला फूल भी नीले तथा इसका विस्तार बहुत ' 


अवस्था, रंग, स्वर, शकल, ताकत, और कान्ति में देवेताऑ | 
“के समान हो जाता है । सव विद्यायें स्वयं उपस्थित हो जाती हँ 
(सबको ' सरलता से सममने में समर्थ होता है) । कान और 


> 
र 


७९ 
My? 
0 ० 
TA 
९, १००९ 
४०१५ 
Dons: ने ५. शी 


“ होता है। इन आठ औषधियों में ( सोम सहित ६ ) जो-जो 
` भी सिल सके उसका रस पेट भर पी लेवे । फिर घी, तेल, आदि 
चिकने पदार्थों से भावित ताजे ( गीले ) ढाक की लकड़ी से बनी, ' . 
- ढक्कन से युक्त द्रोणी ( नॉद॒ ) में नंगा होकर लेट जाना चाहिये, | 
.. वहाँ पर वह ६ मास तक अंचेत सा पड़ा रहता है (६ मास के | 
* बाद भोजन आदि करने से. चेतनता आती है) इस समय बकरी | | 


के दूध से इसे स्वस्थ रखना चाहिये। ६ मास के - उपरान्त वह | 
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आँखें दिव्य हो जाती हैं, एक हज़ार योजन (४ कोस का एक 
'योजन ) तक बिना थके चल: सकता है ( अर्थवाद है, तात्पये 
यह दै कि बहुत दूर चलने पर भी :थकावट नहीं आती ) 
बिना रोग आदि उपद्रवाँ के एक हज़ार वर्ष की आयु भोगता है । 
( नाँद में लेट जाने पर नाँद के ढक्कन में एक छेद कर दे और 
“एक नाली लगाकर उसीसे उसके मुख में दूध देवे, श्‍वास आदि 
.के लिये ढक्कन में और भी छेद करे )। जो मनुष्य इन दवाओं 
को प्राप्त न कर सकें चे अगला ३२वाँ प्रयोग करें । 


_ कारिशत्‌ प्रयोग-- 
बल्यानां जीवनीयानां डृहंणीयाश्च या दृश । 
वयसः स्थापनानां च खद्रस्यासनस्य च ॥ 
खजू राणां मधूकानां सुस्तानासुत्प्जस्य च । 
सुद्वीकानां विइङ्गानां वचायारिचत्रकस्य च ॥ 
शत्तावर्याः पयस्यायाः पिप्पल्या. जोङ्गकस्य च । 
.. ` ऋद्या नाग यलायारच हरिद्वाया धवस्य च॥ 
` . ल्रिफला कण्टकार्योरच विदार्यारचचन्दुनस्य. च । 
` इक्षुशां शरसूज्रोनां श्रीपणर्याशितनिशस्य च.॥ 
` रसाः एथक्‌ प्रथग्ग्राह्मा पलाशक्तार एवच ॥ 
एषां पल्रोन्मितान्‌ भागान्‌ पयोगब्यं चतुगु णम्‌ ॥ 
वे पात्रे तिल तेजस्य द्वे च गब्यस्य सपिष: । 
-तस्साध्यं सवंसेकत्र सुसिद्ध स्नेहमुद्वरेत ॥ 
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रासायनिक अयोगो की विधि | पष 


तन्नामलकचूर्णांनामाढकं शतभावितस्‌। ` 
स्वरसेनैच दातस्यं : चौद्रस्याभिनवस्य च ॥ . 
शकराचूर्णी पात्रं च प्रस्थमेक . प्रदापयेत्‌ । 
ठुयाचीर्याः सपिप्पल्याः स्थाप्यं संमूच्छिचम च तत्‌ ॥ 
सुचौक्षे मा्तिके कुम्भे सालाधे घृत .भाविते । 


. सात्रामग्नि समां तस्य तत अद्ध-प्रयोजयेत्‌ ॥ 


हेम तान्न प्रवालानामयसः स्फटिकस्य च! 
चैदूय > e ० 
सुक्ता वेद्य शङ्खानां चूर्णानां रजतस्य च ॥ 
प्रच्चिप्य मात्र मै 
रेप्य पोडषी मात्रां विहायायास मैथुनम्‌ । 


_ जोणें जीर्णे च झुञ्जीत पप्टिकं दीर सर्पिषा ॥ 


सयेरोग शमनं दृष्यमायुप्यसुत्तमम । 

सस्वस्टृति शरीराग्नि जुद्धीन्द्रिय बलप्रदुम्‌ ॥ 

परमूर्जस्करं चेय चर्यास्वरकरं तथा । 

व्रिपालक्मी प्रशमनं सर्व वाचो गत प्रदुम्‌॥ 

सिद्धाथंतां चाभिनवं वयश्च प्रजाप्रियस्य॑ च यशश्‍्चलोके । | 
प्रयोज्यमिच्चुञ्चिरिदै यथावदसायनं ब्राहमसुदारवीर्यम्‌ ॥ 


चरक के सूत्र स्थान में वर्णित बल्य, जीवनीय, बृहंणीय 


और वयः स्थापक गण की दस औषधियाँ, खेर, असन, खजुर, 


महुआ, मोथा, नील कमल, कालोद्राक्षा, बायविडंग, चीता, वच, 
शतावरी, पयस्या ( क्षीर बिदारी ) पिप्पली, जोङ्गक ( अगरु ) 
ऋद्धि, नागवला ( सागोन, हल्दी ) धव, त्रिफला, कण्टकारी, 


द लाल चन्दन, गन्ने की जड़, सरकण्डे की जड़, श्रीपर्णी ( गाम्भारी ) 
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३६ . . कायाकल्प-योगं . .. क 
'तिनिंश ( आबनूस, रयट्रुम) इनका प्रथक-एथंक्‌. रस ६४ सेर 

पलांश का क्षार 5.तोले. गाय, का दूध ५२६ सेर, तिल का : तेल. | 

३२ सेर गाय का घी ३२ सेर इनका यथा विधि पाक करके छान | 
लेना चाहिए । इस छने हुए स्नेह में आँवलो का . चूर्ण ८ सेर. 

मिला देना चादिए।. फिर ताजा शहद १६ सेर शकर = सेर, _ 
बंशलोचन और पिप्पली प्रत्येक ६४ तोले मिलाकर चलाना 
चाहिए। फिर घी से भावित मिट्टी के पात्र में १५ दिन-तक- 

रखना .चाहिए। पीछे से सोना, ताम्या, मूंगा, लौह, स्फटिक | 
`, (बिल्लौर ) मोती, वैय ( लहसुनिया ) शंख और चाँदी इनकी 

भस्मों का एक का सोलह॒वाँ भाग भिलानां चाहिए। इसके बाद ' 
अग्नि और बल के अनुसार इसका सेवन करना चाहिए ( आमल- - 

.. कादि चूण युक घृत की अपेक्षा से एक का सोलहवाँ भाग लेना .. 

चाहिए ) इसका सेवन करते समय परिश्रम और मैथुन कां त्याग * 
करना चाहिए । औषधि के पच जाने पर साठी के चावलो को 
दूध और घी के साथ खाना चाहिए। | a 
यहद रसायन सव रोगों को नाश करता दै । वीयै-वर्घक, आयु- 
बद्धक, तथा श्रेष्ठ है । सत्व, सप्ति, कायाग्नि, बुद्धि और इन्द्रिय 

' “के बल को बढ़ता है। विष तथा दरिद्रता को दूर करता है | सव : 

= वाशियों का ज्ञाता करनेवाला होता है । इच्छा सिद्धि, नवीन वय . 

जनता में सत्कार और संसार में यश. चाहनेवाले को इस आहा : 


` ` तथा उदार वीये रसायन का विधिपूर्वक सेवन करना चाहिएं। | 


/ ८ 


+ संहिता 2; त के _ h s र्‌ः 
For, |: “के द्र सी ्ज्प यसो उऊ न 
11. सुधुत संदिता के अन्दर भी कायाकल्प. रसायनों का छळ |. 
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रासायनिक प्रयोगों की विधि १७, 


वर्णन आया है, इनमें कुछ प्रयोग तो चरक संहिता के अनुसार ., : 1 


ही. हैं; परन्तु कुछ ग्रयोगो में बिशेषता है । अतः उन्हीं का वर्णन : 
` यहाँ पर किया जाता है । : 


` अयस्चिंशत प्रयोगे-- ... Fr 
` तन्रविडङ्ग तण्डुल चूर्ण साहृस्य ` यष्टोमधुयुच' यथावलं शोत तोये- ` 


. « न उपयुञ्जीत शीततोयं चानुपिवेदेवमहरहमासं. तदेव सयुक्त भल्लात- 


` कक्काथेन वा. मधुद्राच्षा काथ युक्त वा मध्वामलक रसास्यां वा युडूची 

काथेन वा । एवमेते पञ्चप्रयोगाः भवन्ति | जीणे सुदूगामलक यूपेणा 
_ लवणेनास्पस्नेहेन घृतवन्तमोदनमश्नीयात्‌ ' एुतेखल्वरशासि इपर्यन्ति . 

` ` कृमीजुपव्नन्ति अहणधारण शक्ति जनयन्ति. ।' सासे-मासे ` प्रयोगे , 


` वर्षे शत-मायुषो$भिवृद्धिर्भवति । 


छिलकों से रहित विडंग के चूर को लेकर उसमें. मुलहटी ' 


_ मिलादेवे और अपनी शक्ति के अनुसार ठण्डे पानी से खावे और. i 
(ठण्डा ही पानी बाद में भी पिये । इस प्रकार एक मास तक प्रत्येक _ . य 
' दिन सेवन करे अथवा ( २) उस विडंग के चूण को शहद मिला- eo 


* “कर मिलावे.के काढे के सांथ सेवन करे | (३) अथवा उस चूण ` : 
“सें शहद तथा. सुनके के काढे को मिलाकर शहद के साथ सेवन . . ' 

““ करे। (४) अथवा आंवले . के स्वरस के. साथ. सेवन करे। '. ' 
(४ ) अथवा गिलोय के काढे के साथ सेवन करे.। इस अकार . 


'' से यह एक ही चीज़ के पाँच प्रयोग हैं। दवा के पच जाने RS 
_ पर. नमक रहितं. और थोडा . सा घी डालकर मूं के जूस ( रसः हः #9 


3 
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पट : ... कायाकल्प-योग 


डय ) के सांय और आंबले के: यूप के .साथः चाबलों में खूब. 
मिलाकर खाते (घी की अल्पमात्रा मूँग के यूष .को बनाने. 


के लिये है )। इनके सेवन से बवासीर तथा इसि रोग नष्ट होते 
हैं, समझने और याद रखने की शक्ति को उत्पन्न करते हैं| ग्रत्येक 
मास में सेवन करने से १०० वर्षे की आयु की बृद्धि होती दै । 
चतुस्त्रिशंत्‌ प्रयोग-- 
विडड्मतण्डुलार्ना द्रोणं पिष्पचने ` पिष्टददुत्त्वेध विगत कषायं 


स्विच्चमवतायं ' दृष्टाद्‌ पिष्टमायसे च्ट्रे ङुम्मे सधूदकोत्तरं प्रावृषि . 


भर्मराशाचन्तण हे चतुरो सासाचिदष्यात्‌ । सर्पापगमे चोडत्यो 
रु 


_ पसर्ृतशरीरः सहस्त्रसम्पाता भिहुतं कृत्वा प्रातः प्रातर्यया चल पुप- 


र ७७ 
युञ्जीत । जीणमुदूगामलक यूवेणांलवशे नाल्पस्नेहेन घृतवन्तमोदन 


सर्नीयात्‌। पांश शब्यायां शयीत । तस्य मासादूदृध्यै सर्वाङ्ग भ्यः 
कमयो . निष्क्रामन्ति तानशुतैल्लेनाभ्यक्तस्य यंशविदलेनापहरेत्‌। ' | 
द्वितीये पिपीलकास्तृतीयेयूकास्तयैवापहरेत्‌ चतुथे नख :रोमारंय-: 


बशीरयन्ते पञ्चमे प्रशस्त गुण लक्षणानि जायन्ते । अमानुष ` चादित्य 


प्रकाश - वपुरथिगच्छुतिः । दूराच्छ्वणादर्शनानि चास्य ` भवन्ति ।.. | 
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रासायनिक प्रयोगों की विधि भह 
पयसाशतेनभोक्तन्यसू । थाशिप्श्चपूर्वेण समानाः शोणित पित्त 
' . निमित्तेपु.विकारेष्वेतेषासुपयो गः । | 
विडङ्ग के चावलों को ( छिलके निकाले हुए ) ३२ सेर लेकर 
पिष्टपचन विधि से ( पोटली में बिडङ्ग के चावलों को रखकर दूध ` 
एक बर्तन में भरकर उसकी आफ से इनका स्वेदन करे, पोटली 
को दूध से स्पशे न करावे ) पिट्टी की तरह स्वेदन करके कसैलापन 
दूर हो जाने पर उतार लेवे और पत्थर पर भहीन पीसे तदनन्तर 
लोहे के मजबूत घड़े में रखकर ऊपर तक खूब शहत भर देवे और 
बरसात में घर के अन्दर राख को ढेरी में चार मास तक रखे। ' 
ओर वर्षा के व्यतीत हो जाने पर निकालकर शरीर को पञ्च कर्मों 
से शुद्ध करके हजार आहुतियों से हवन करके प्रातःकाल ' 
बलालुसार ग्रत्येक दिन सेवन करे। दवा के पच जाने पर मूँग 
और .आँवले के रस के साथ ( नमक रहित तथा अल्प घी वाले ) 
खब घी पड़े हुए चावलों का व्यवहार करे और रेत की शय्या. 
में शयन करे। (रेत को खब साफ कर लेना चाहिये) उसके 
शरीर से एक मास वाद सम्पूण अंगों से कमि निकलने प्रारम्भ 
होते हैं। उनको चरक-संहिता के अन्द्र बतलाये गये अणु तेल 
के दवारा शरीर की मालिश करके बॉस की खपञ्च ( चिमटी ) से 
निकाले ।. दूसरे महीने चींटियों के समान कीड़े निकलते हैं. और 
तीसरे महीने जूँ के समान कृमि निकलते हैं, उनको भी अणु तेल 
लगाकर बाँस की खपच्च से निकाले। चौथे महीने दन्त, नाखून | 
ओर बाल. गिर जाते हैं ,पाँचवें महीने उसकी सब चीज़ें उत्तम 
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६० ` कायाकल्प-योग | 2 
गुण और लक्षणोंबाली दो जाती. हैं और अलौकिक, सूये के... : 
समान प्रकाशमान शरीर को प्राप्त करता है । दूर से प्रत्येक वात «“ 
को सुन सकता है और दीर्घ दृष्टि हो जाता है। रजोगुण और 
` तमोगुण से रहित होकर सतोगुण ( शक्ति विशेष ) से युक्त होता” | 
. है। वेदों को पढ़नेवाला और अपूर्व चीजों को उत्पन्न करनेवाला: :. 
होता है, द्वाथी के समान वलशाली और घोड़े के समान वेगवान 6 
हो जाता है और पुन: युवावस्था को ग्राप्त होता है तथा २०० वद 2 
“की आयु को भोगने में समथ होता है। इस प्रकार विधि, कर लेने. . .. 
.. प्र अणु तैल.की मालिश करनी चाहिये । अजकर्ण (असन) `. 
का काढा शरीर की स्वच्छता और घाव आदि को दूर करने के `| 
` लिये तथा खस के सहित कुएँ का जल स्नान करने के लिये, ' ` 
| ` चन्दन लेप के लिये होना चाहिये, भोजन आदि का विधान १४वें 
« अयोग के समान जानना चाहिये। छिलके निकाले हुए काश्मरी 
_ (गम्भारी ) को भी इसी प्रकार प्रयोग करना चाहिये। लेकिन | 
` इसके भयोग में रेत में न सोबे और भोजन न खाबे। केवल दूध, ३ 
: ` के साथ चावलों को खावे । गुण 'विडक्क के विधान के समान... 


` ` ही हैं, रक्त पित्त के विकारों में भी इन अयोगों का उपयोग होता «3 


`. ` है। इस विधान को श्रेष्ठ वैद्य की देख-रेख में ही करना चाहिये i x 


फि परयोग-- - 1 


7 ययोक्तमागारं अविश्य वलामूलाडंपलं पल वा पयसालोड्य .. 
, -पिबेत्‌ जीणें पथः सपिरोद्नः इत्याहार; । एवं द्वादश राजसुपयुज्य द्वादश... „`` 
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रासायनिक प्रयोगों की विधि ६१... 


चपरि, वपस्विष्ठति । एवं दिचसशतसुपयुञ्यः वर्षशतं ' चपर्तिष्ठ्त।; | 
एुचमेदातिचलर नागबला . विदारी -शतवरीणाझुपयोग विशेष- ` 


तस्दरिव्ासुदकेन . नागवला चूण मधुना विदारी चूण चा चीरेण 


* झातावरीसप्येयं पूर्वेणान्यत्‌ ` समानमाशिषश्च समाः । एतास्त्वोपधयो 
` बलकासानां शोणितं छदंग्तां विविस्यमाचानां चोपदिश्यते । . - 
पू कथित कुटी में प्रवेश करके खरेंटी की जड़ ४ तोले अथवा . 
. = तोले लेकर दूध में खूब मथकर पिये। दवा के पच जाने पर , .. 


दूध, घी को चावलों के साथ मिलाकर खावे । इस प्रकार १२ दिन 


तक अयोग करने से १२ वषे तक आयु स्थिर रहती है । १०० दिन. 


तक सेवन करने से १०० वर्ष तक आयु स्थिर रहती है। इसी 
अकार से अतिवला ( ककड़ी ) नागवला ( गंगेरन्‌) विदारी, 


तथा शतावर का भी उपयोग करना चाहिये | विशेषकर अतिबला | 


को पानी के . साथ, नागवला फे घूर्ण को शहद के साथ विदारी 
चूण को दूध के साथ तथा शतावर को भी दूध के साथ सेवन 


`` करे और विधियाँ तथा गुण ३४वें प्रयोग के समान जानने चाहिए। . - : 
... ये औषधियाँ बल चाहने वाले, खून की के करने वाले तथा शुद्धि... | 
४ « चाहनेवालों के लिये कही गई हैं। र 


` घट्त्रिशत्‌ प्रयोग-- . 


~ 


` ब्राराहोसूलतुला चूर्ण इत्वा ततो मात्रांमधु युक्तां पयसाञ्लोड्य | 5 
_पिबेत्‌ जीणोंपयः सर्पिरोदंन इत्याहारः । प्रतिषेधोत्रपूयंचत्‌ क्रिया प्रयोग. ` 


६२ ` कायाकल्पन्योग 


परयाञवचूरप' शतशोतमभिमध्याज्य सुत्पाय मधघुयुतमुपयुक्षीच साय- 
ग्मातरेऊ कालं वा । जीर्णे पयः सर्पिरोदन इत्याहारः । एय मास झुप- 
युज्यं वर्षशतायुसंवति । ०८ 
दूस सेर बाराही मूल को लेकर उनका महीन चूर्ण वनावे, उस 
चूण से १ तोले से दो तोले तक की ( बलाबल का विचार कर) : 
मात्रा को लेकर शहद मिलाकर दूध के साथ विलोडन करके पीवे 
और जीणे होने पर दूध, घी तथा.चाबल का भोजन करे । ३४वें 
प्रयोग में लिखे अनुसार संयम से रहे, इस क्रिया को करता हुआ 
पुरुष १०० वर्ष की आयु को प्राप्त करता है और खियो से थकता. 
नहीं है । इसी चूर्ण को दूध में भली प्रकार मिलाकर पकावे आर 
` ठण्डा होने पर मथ करके घी निकालकर तथा शहद मिलाकर 
(घी को ) प्रातःकाल, सायंकाल, अथवा एक ही समय खावे। 
दवा के पचने पर ध, घी तथा चावल को खावे । इस प्रकार एक: 
मास तक सेवन करके १०० वर्ष की आयु होती है । 
सप्तत्रिशत्‌ भयोग-- Rr 
चकासः पोणंकामो ` वा वीजकसारार्निमन्धमूलं नि:काथ्य.. 
` , सापप्रस्थं साधयेत्‌ । तस्मनू सिध्यति चित्रकमूजानामच्चमान्ने कल्कः 
| . देयादामखकरसचतुर्थभागं तत: स्विच्नमवतायये सहस्रसग्पादामिहुतं 
कुवा शोतीसूतं मधुसविर्म्या' संसज्योपयुन्नीत यथाबलं लवणा परिहर 
= भल्ययेत्‌ । जीणे अद्गामजकयूपेणाजयणेन -घृतवन्वमोर्दनमखीयात्‌ 
` पयला वा मासत्रयमेवमाम्या प्रयोगाम्या चज्ञःसौपरयंवज्ञवत्यनव्पवलो 
लार चायो वषंशतायुसंवतीति। `. `... 
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रासायनिक ग्रयोगाँ की विधि ६३: 


दृष्टि को चाहनेवाले तथा प्राण शक्ति की कामना करनेवाले' 
पुरुष को चाहिए कि बिजौरा नींबू की जड़ तथा अर्णी की जड़ 
को लेकर दोनों का कांदा बनावे ( तैयार काढा आठ सेर होना 
चाहिए ) इस काडे से दो सेर उड़द को पकावे । पकते समय 
चित्रक ( चीता ) की जड़ का कल्क दो तोले लेकर इंसमें डाल 
देवे तथा आमलों . का रस दो सेर डाले । उपरान्त इसके उड़दों 


'के पक जाने पर इज़ार आहुतियाँ देकर ( यज्ञ करके ) ठंढा होने 


पर घी और शहद मिलाकर नमक को छोड़ता हुआ अपने बल 
के अनुसार खावे । औषधि के पकने पर नमक रहित मूँग और 
आँवले के रस के साथ अथवा दूध के साथ खूब घी से युक्त 
चावलों को खावे। इस प्रकार तीन मास तक प्रयोग करने से 
आँखें गरुइ की तरह से, अत्यन्त बलवाला तथा खियोँ में शक्ति 


'शाली क्षय से रहित सौ वर्ष वाला होता है । 


'अछलिंशत प्रयोग-- 


मेधायुः कामः- रवेतावल्गुजफलान्यातपपरिशद्काण्यादाय सूचम , 


चूर्णानि इत्वा गुडन सह समालोड्य स्नेदकुम्मे सतरात्र' धान्यराशो 
निदध्यात्‌ । सपरात्रादुडूत्य हृतदोषस्य यथाबलं पिण्डं प्रयच्छेदनुदिते 
सूर्ये उष्णोदकं चाजुपिबेत्‌ । भदल्लातकविधानवच्चागरप्रवेशे जीणौत्ष- 
धश्मापराहे डिमाभिरद्भिः परिषिक्तगान्न शालीनां षष्टिकानां च पयसा 
शबरामडुरेणौदनमिक्षीयादेवं षण्मासानुपयुज्य विगतपाप्मा बलव. 


` शोपितः अतिनिसादी स्टृतिमानरोगो वर्ष शतायुर्भैवति ।- कुष्ठिन पारडु-- 


0 0-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. An 8098100 Mitiative 


MR RT त” कू 


EN | 
हि रोगिणसुदरिणं बा कृष्णाया गोसूत्रे णाजोड्याईपलिकं विगत लौहित्ये 
" सवितरि - पाययेत्‌। पर्ने चाळवणेनामजकयूपेण सर्पिप्मन्तमांदून- 
' मश्षीयात्‌ । एवं माससुपयुज्य स्थृतिसानरोगो यर्षशतायुभवति 1 पुण. 
एबोपयोगश्चित्रमूलानां रजन्याश्रित्रकसूले विशेषो द्विपलिकं पिण्ड परं 
_ प्रमाणं शेषं पूर्ववत्‌ ।. अ he ५१4३ 
,, __ मेथा शक्ति और दीर्घायु पुरुष को चाहिए -कि वह सफेद ' 
वावची के फलों को. लेकर धूप में सुखा ले और उनको महीन 
_-चूणे करके शुड़ के साथ अच्छी प्रकार मिलावे और घी से भावित. 
( चिकने ) घड़े में रखकर सात दिन धान के ढेर में गाड़ देवे।.. .. 
सात दिन के वाद उसमें से निकालकर अपने को विरेचन आदि... 
` पंचकर्मा के द्वारा शुद्ध करके सूये के निकलने से पू अपनी Pe 
' ` शक्तिके अनुसार उसमें से खावे । पूर्व वर्णित कुटी में प्रबेश A 
` करके इसका सेवन करे और १४वे प्रयोग में वर्णित आचार Me 
विचार करें । दवा के पचने पर दोपहर के उपरान्त ठण्डे पानी से -: न 
स्वान कर साठी के चावलों में दूध, घी तथा शहद मिलाकर: '- ‘a 
„ खावे | इस प्रकार ६ सास तक उपयोग करने पर पापों से रहित” . हि 
.. ' बल और चण से युक्त होकर, वेदों. का ज्ञाता, स्मरण शक्ति से . डर 
` युक्त, रोग रहित तथा १०० वर्ष की आयुवाला होता है। कुष्ठ ˆ 
.रेगी को, पाण्डु रोग वाले को, उदर. विकार से युक्त पुरुषको ˆ 
` काली गाय के गौ. मूत्र सें मिलाकर . उपरोक्त चूर्ण को सूये के . 
अस्त होने पर पिलाबे, ' और दितीय दिवस दोपहरकों नमक ..... 


क 
५ ऱ्ह FR ३१ 


"` रहित आले के रस के साथ घृत सदित चांबलो का मोजत 
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.: - रासायनिक अयोगाँ की विधि... * ६ 
करावे । इस अकार्र एक मास तक प्रयोग. करने पर स्मरण शक्ति 
ख युक्त, रोग रहित तथा १०० वर्ष की आयु वाला होता है । इसी 
प्रकार चीते की जड़ को हल्दी के साथ खव महीन पीसकर धान्य | 
राशि सें गाड देवे ओर अयोग करे, लेकिन इस. प्रयोग में यह 


विशेषता है कि इसकी मात्रा १६ तोले दे। शेष विधि पूर्वोक्त . ` ` र 
'. ही समझना चाहिए । ; 1030001001 


._ एकोनचत्वारिंशत प्रयोग-- कत 
त इतदोषएव प्रति संस्ष्ट भक्तो यथा क्रममागारं प्रनिश्य मस्दूक . 
`... पणीस्वरसमादाय सहखसम्पाताभिहुतं कृत्वा. यथाबलं पयसालोड्य 
* ` पिबेत्‌ पयोञ्नुपाने वा । तस्यां जीणोयां यवाश्च पयसोपयुक्षीत तिल्लत्रा 
सहमचयित्वा त्रीन्‌ मासान्‌ पयोञ्चुपानं जीणे पयः सर्पिरोदन इत्याहारः 
एवसुपयुक्षाना 'मह्मवर्चसी श्रुतनिगाढी अवति वर्षशत्तमायुरवाप्नोति । 
्निरात्रोपोपितश्च्नरात्रमेनांमक्तयेत्‌। त्रिरात्रादूद्ध्व॑पय सर्पिरितिचोप 
युज्जीत । विल्वमात्रंपिरडं वा पसाज्ोड्य पियेत्‌ एवंदशरात्रसुपयुज्य 
मेधावी वर्ष शतायुभंवति । 


, - : ¦ अपने शरीर को शुद्ध करके पूर्व अन्न के भली प्रकार परिपाक 
: “हो जाने पर विधि अनुसार कुटी में प्रवेश करके मरडूकपर्णी 
५: का रस लेकर हजार विधिवत्‌ आहुतियों को देकर दूध के साथ . 
. ` अलीभाँति मिलाकर पिये .या रस को पीकर उसके उपरान्त दूध . . 
१. `को पिये। रसं के पक जाने पर जौ के अनाज को दूध केसाथ | 
न खांवे; अथवा तिलों के साथ उस रस का तीन सास तक उपयोग | 
न ग 00-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya; Collection. 2०820 10०७० ; र हे 


"च ५५४ 
- जय NR RE DT ३ र «११४२७ ALT: 0 
000 ७. Ao क किक 5 परै 4 कष्ट रे Cu ` 


.६६ .... कायाकल्प-योग 


करे और अजुपान दूध रक्खे। दवा के पचने पर दूघ:घी तथा 
चावलों को खावे । इस प्रकार सेवन करने से ब्रह्म तेज को प्राप 
होता है, घेदा को पढ्नेवाला, तथा १०० वषे की आयुवाला होता 
है। इस प्रयोग को. तीन दिन उपवास करके तीन दिन खाला 


' चाहिये। तीन दिन के बाद दूध और घी का सेवन करना चाहिये। 


म तोले इसको लेकर (तिल मिश्रित मण्डूकपर्णी के पिण्ड को ) 
दूघ के साथ मिलाकर प्रयोग करे। इस प्रकार दस दिन प्रयोग 
करने पर भेथावान्‌ तथा १०० वर्षे की आयुवाला होता है । 


चत्वारिंशत्‌ प्रयोग 
इतदोषएवागारं प्रविश्य . प्रतिसंसृष्टभक्तो ब्राह्मीस्वरसमादाय 


, सइख्सम्पाताभिहुत्त इत्वा यथाबलसुपयुक्षीत । जीर्णोषघश्चापराह्वे 


यघ्वागूसल्वणांपिवेत्‌ चीरसात्म्यो वा पयसा सुझोत । एवं सपरात्र 


झुपयुज्य ब्रह्मवचंसी सेथावीभयति । द्वितीयं ससरात्रसुपयुज्य ग्रन्थ 


मीप्सितसुत्पादयति । नष्टज्ञास्य मादुर्भयति तृतीयं ससरात्रसुपयुज्य 


दिरुचारितं शतमय्यवधारयात । एवसेकविशतिरात्रसुपयुज्यालच्मी ' 
. श्पक्रामति । नूर्तिमची ` चैनं वाग्देब्यनुप्रविशति । सर्वारचैन॑ श्रुतय 
_ -उपतिष्टन्ति । शुतघरः पञ्च वष शतायुभवति । ) 
पंच कर्मों के द्वारा शरीर को दोषों से रहित करके और कुटी 
` ` सें मेश करके पूर्व के भोजन के भली प्रकार पच जाने पर जाही : 
 _केरस को लेकर हजार आहतियों से हवन करके अपने बलानुसार | 
ओ सेवन करे। इसका सेवन प्रातः काल दी होना चादिए और | 
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रासायनिक प्रयोगों को विधि ६७ 
औषधि के. पच जाने पर दोपहर के बाद नमक से रहित यवागू 
(जौ का गाढा जूस) पिये। दूध को पीनेवाला व्यक्ति दूध 
के साथ खावे । इस अकार सात दिन तक: उपयोग करने 
से.त्रह्म तेजबाला और सेथावी होता है । दूसरे सप्ताह में 
सेवन कर इच्छित मन्थ को उत्पन्न करता है । और भूली 
हुई वाते भो याद करने में समर्थ होता है। तीसरे सप्ताह प्रयोग 
करके दो यार कहे हुए भी सौ श्लोकों को भी याद कर लेता है । 
इस भकार इकीस दिन सेवन करके दरिद्रता से रहित हो जाता . 
है । साक्षात्‌ सरस्वती इसके शरीर में. प्रवेश करती है। और सब 
- वेद इसको उपस्थित हो जाते हैं। इस प्रकार सुने हुए को धारण 
करने में समर्थ होकर पांच सौ वर्ष आयु का होता है । 


एकचत्वारिंशत्‌ प्रयोग-- 
ग्राह्योस्वरसप्रस्थद्दये घृतप्रस्थं बिढङ्गतण्डुल्षाना कुड्यं द्वे द्वे पल्ेव- 
चात्निद्रृतयो द्वादश ` हरोतक्यामलकविमीतकानिरत्चयपिषटान्यावा्यै- 
क्ध्यं साधयित्वा स्वनुरुप्तं निदध्यात । ततः पूर्यविधानेन मात्रा यथा 
यजंसुपयु्षीत जीणे' पयः सर्पिरोदन इत्याहारः । पूतेन उदृप्यँ- 
मघधःस्तिय्यक्‌ कृमयो निःक्रामन्ति । अज्ञचमोरपक्रामति । पुष्करवण 
 स्थिरवयाः श्रुतनिगादी - त्रिवर्षशतःयुभंवत्येतदेव कुष्ट विषमज्वरापस्मा- 
रोन्मादविषभूतग्रहेष्वन्येथु च महाब्याधिपु च संशोधनमादिशन्ति। . 
र दो.सेर न्नाही के स्वरस में दो सेर गाय का घी, विडङ्ग तंडुल 
- ( छिलके निकाले, तथां मद्दीन वायविडङ्ग को ) ६४ तोले. वच. 
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रासायनिक प्रयोगों की विधि ३६ 


ऑचले के बरावर दूध में खूब मिलाकर पिये और दवा के पच 
जति पर दूध, थी और "चावले का भोजन करे । ईस. अकार हर 
दिन तक प्रयोग करने से श्रोत्र ( कान ) की शक्ति बढ़े जावी है। 
२४ दिन के सेवन से स्मरण शक्तिवाला* होता हे "३६: दि के 
सेबन से सुने हुए को घारणं' करने में “समर्थ होता हैः ४८ दिन 
तक सेवन करने से संब पापों से दूर होकर और ' गरुड के समान 
दृष्टि प्राप्त कर १०० वर्ष की' आयु प्राप्त करता दै 1 इसी. प्रकार, 
घुड्बच या दुधवच फे सोलह-सोलह तोले "लेके ( दोनों में से 
किसी एक के.) काढा करंके “दूध के साथ पिये और उपरोक्त 

विधि के समान भोजन आदे करे । इससे उपरोक्त हं लाभ ...... 


ज्रिचत्वारिशत्‌ प्रयोग-- कम 

वृद्ध दारकमूलानि श्लघण चूर्णानि कारयेत्‌। शंत्राबर्य्यारसेनेव चाः य 
सप्तवारांश्र भावयेत्‌ अक्षमानन्तु तच्चूर्ण”' सर्पिषा सद योजयेत्‌। 
` - मासमान्नोपयोगेन मतिमान्‌ जायते नरः॥ मेधावी स्छतिमांश्ैव वली- 


१०५? ee 


पलितं वज्ञितः ॥ | १ 

बुद्धदारक (. विघारा, बीज ताइक ) की जड़ को.लेकर अत्यन्त 
महीर्न पीस लेवें और शतावर के. स्वरस' को सात भावना देवे । 
इंस भ्रकार तैयार हो जाने पर इसमें से दो तोले लेकर धी के साथ 
: (घी उतना ले, जिससे कि. चूणे मिल' जायं ) एक मास तक 
सेवन करे और कुटी प्रावेशिक विधि के अनुसार संयम से रहे | 


रू 310 ॥ हे शड 


७० `  कायाकल्पन्योग 


इसके प्रयोग से मनुष्य बृद्धावस्था से रहित होकर . मेधावी तथा | 


बुद्धिमान होता है । 


चलुरयत्वा,रशत प्रयोग- . . 
रखचणीकृतं. भृङ्गरजस्य चूर्ण" तिला्द फं चासलकार्दकञ्च । 
'सशकर सच्तयतो गुड़ेवां न तस्य रोगा न जरा न सत्यु:॥. + 
अन्य; परथद्‌ गमनरहितो मतमात्तङ्गगामी,। 
मूसे बाग्मी श्रवणरडितो दूरशब्दाचुसारी ॥ 

' . नीरुङ सर्यो - भवति . पल्लितो नोलजीमूतकेशो-। | 
जीणा दन्ताः पुनरपि नवा: क्षीर गोर! भवन्ति ॥ 


महीन पीसे हुए भँगरे के चूर्ण में उसते आये काले तिल्लॉं ' 


का चूर तथा अगरे के चूर्ण ही से आधे आमले के. चूण शक्कर 


या गुड़ के साथ खावे । उपयोग करत समय कुटो-प्रावेशिक | 


विधि का प्रयोग करे । इसके सेवन से रोग, वृद्धावस्था तथां सत्यु 
दूर होती हे । इसके प्रयोग से अन्धा भो देखने में समर्थ हो 
` सकता ६। चज्ञतें में असमय मस्त हाथी के समान गति वाला 
होता है। गूँगा िद्रान उुरुष की तरह बोजने में समर्थ हो सकता 


. ` दै। बहण बहुत दूर तर खनन सं समथ हो सकता हे.। मनुष्यं . 


| रॉंग रहित होता है और सेद बालों वाला. काले बादलों की 


.. वरह बालों वाला हो जाता हे और नष्ट हुए दाँत भी दूध के समान 
स्वच्छ और नवीन हो जाते हैं 
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अतोऽन्यतमं .सोमसुपयुयुक्ठः सवोपyुरणपरिचारकोपेतः प्रशस्तदेशें 
चिटृतमागारं कारयित्वा हतदोषः प्रतिसंुष्टभक्तः प्रशस्तेषु. तिथिः ` , 
करणसुह्ूत॑नच्न्नेषु अशुमन्तभादायाध्वरकस्पेनाहतममिघुतभभिहुदं `| 
चान्तरागारे इतमङ्गेलः सोमन्दं सुवर्णयूच्या: विद्यं पयो गृह्णीयात्‌ 
सौयणे पात्नेऽञज्लिमात्रं । ततः सहृदेवोपयुझीत नास्वादयंस्वत उएश्दश ` 
शपसप्स्ववसाद यमनियमाम्यामात्मांनं संयोज्य `` वार्‍्रतोऽभ्यन्तरतःः ` ` 
सुहद्भिरुपास्यमानो विहरेव्‌। रसायनं पीतवांस्तु निवाते तन्मनाः शुचि) ˆ `` 

आसीत्‌ तिष्ठेत्‌ कामेच न कथञ्चन संविशेत्‌ । 


` सायं चा सुक्तवान्‌ श्च॒तशान्तः ङुशशय्यायां पाहीली Ie 
सुहद्मिस्पस्यामानः शयीत ` तृषितो वा शीतोदरमात्रां पिवेव.। तत. | 
प्रातरूथायोपश्रतशान्तिः कृतमझ्ञ्ो गां स्पृष्ट्वातयेवासीत ॥ तस्यज्जीशं ` क 
सोमे डर्दिर्पपद्यते । ततः शोणिताक्त : कृमिन्यामिश्रं छुर्दितवतः सायं ५ 
शतशीतं चीर, वितरेत । ततस्तृतीयेऽहनि कृमिच्यामिभ्रभतिसाय्यतेस `| 
तेनानिष्ठप्रतिग्रहसुक्त प्रखतिमिर्विशेषैमु'कः शद्धतनुर्भवति ततः -सायं , . ` hr 


.* -स्नातस्य पूर्ववदेव क्षीरं वितरेत्‌ । ्ञोमचस्रास्तृतायां चैन-शय्यायो 
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७२ कायाकल्प-योग 


शायचेत । ततश्चतुर्थे$्हनि सस्य श्वयधुरुपचते । ततः सर्वाङ्गो भ्यःङसयो 
निष्कामन्ति.॥ तदहरच शय्यायां पांशुभिरवकीर्यमासः शायीत। . . 
ततः साथ पूववदेव सीरं वितरेत। एुयं पञ्चमषष्टयोदिंवसयो 
येत्तेत्‌ । केवलसुभयकालमस्मै खीर, वितरेत्‌ । ततः सलमेऽहनि निमा 
सरूवगस्थिशूतः केवलं सोमपरिमहादेवोच्छवलिति । सदश्च चीरेण 
सुखोप्णेन परिपिच्य तिलमधुक-चन्दनानुल्लिसतदेहं , पयः. पाययेत्‌ ,। 
व्रोऽपरमेऽहृति पात्रेव हीरपरिषिक' चन्दनम्रदिग्धगात्रं पयः पाययित्वा [ 
पांयुशय्यां सद्चत्दज्य चौमास्तृतायां शाययेत्‌ ततो मांसमाप्याउयते त्वक्‌ | 
चानदलति ॥. दन्तनसरोमाणि चास्य पतन्ति । तस्य नसूमदिवसात्‌ 
प्रसत्यणतेबाम्यङ्घ; सोमवल्ककपायपरिषेक: । ततो दशमे$हन्भेत देव 
बितरेत ।. ततोऽस्य त्वकस्थिरतामुपे ति एवमेकादशद्वादशयोवत्तत तल. 

. तन्न, „त्रयोदशात्‌, र्ति. सोसवल्ककषायपरिपेक: एवमापोइशादू 
वेत । ...ततः सदा प्टादुशयोदिंबसयो दशना जारन्ते . शखरिणा 
स्निग्धवज़वैदूय्येस्फटिकनिकाशा: „समः. _स्थिराः सहि हेष्यव .। , तदा 

. हहे जानने:  शाखितसडलेः चीरयवायूमुपसेकेत यावत पञ्चबिशाति- 

* रिवि। ततोऽ, द्यात शाल्योदनं सदूमयडालं. पयसा. ततोऽस्थ नरवा ड 
खायन्ते र हु भन्द्रगो पकतरुणादिस्यप्रकाशाः स्थिराः स्निग्धा खचर 
ई लार जते लक, च. नीलोलबात् - बैद्द 

| आसया. दघ्या “9p ७ केशन „ वापयेद्चापयित्वा : चोशी 

Ue क्ृष्णतिज कल्कैः £ : मविद्याद पयसा (ता, स्नापयेत्‌ नी 

dS _ मेर तूनोऽस्यानन्तर Stet iee वचात त्‌ केशा जायन्ते 'असरालन निमा > र 

` ब्वा स्निग्घास्ततखिरात्रात्‌ अथमपरिसराध्षिष्क्रम्य मुहूर्त स्थित्वा | 


क NSA 


पिशुने । सुखोष्णञ्च पयः परिपेकाभे । अज़करण कपायमुस्साद- रज 
नाथ | सोशीरंकूरोदर्क स्नानाथे । चन्दुनसबुलेपार्थ । भ्रामलकरलवि- 
सिश्राएचास्य यूष लूपयिकस्पाः । झीरमधुङसिद्धञ्च कृष्ण तिल मदचार- 
खसाझ.1 एव, दुशरात्र.ततो$न्यद्‌ दशरात्र द्वितीये परिसरेवत्तेत्‌ । ततस्तृतीये 
परिसर स्थिरी कुर्वज्नात्मानमन्यदशरात्रमादीत । किज्विदातपपवनानू वा 
सेवेत एुनश्चान्त' प्रदिशेत्‌ । न चार्मानमादुराषु या निरीक्षेत रूपशालि- 
शवात्‌ । ततोऽन्य दशरात्र कोधादीन्‌ परिएरे देवं सन्पाझुपयोगः ` , | 
सोम पान द्वारा कायाकल्प करनेवाला .व्यक्ति प्रथम आयुः 


दिक रौति से उत्तम एकान्त, स्थान में तीन आगार ( कोठी) 


नाला मकान वनवावे ।.शुभ तिथि, मुहूर्त, वार और नचत्र मे 
चौर कसे स्नानादि से शुद्ध. होकर और होम मंगल पाठ करके 
माणाचाये की आज्ञा से. कुटी में प्रवेश करे । पश्चात वेदोक्त रीति 

लाये हुए अंशुमान.नामक सोमकन्द को आतःकांल स्वर्ण की 
छुरी से चीरकर उसका रस स्वर्ण पत्र में लेकर, प्रसन्न चित्त 
हि यम नियम. पूवक रखकर मकान ( कुटी.) के गण 
कोठे मे. ( जहाँ हवा और धूप का अवेश न हो वहाँ 


' में किसी समय मित्रों से वार्तालाप भी किया करे या) न अधिक 


र्ड १ 


बोले। अपने समय को अधिकतर जप, पाठ 


आदि EF < ८-९ 4 करके १ ५८ 


पीबे। रात्रि को शान्ति पाठ करके कुशा के 
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को बिछाकंर शयन करे | जव प्यास लगे तब उत्तम कुद का . 
शीतल जल पिये। प्रातःकाल सूर्योदय से बहुत पहले उठकर ` 
मंगलाचरण करके गौ का स्पशं करे। अगले दिन सोम के पच 
जाने पर वमन ( उल्टी ) होता है, उसमें रुधिर और कसि (रोग 
उत्पन्न करनेवाले कीड़े ) निकलते हें । ऐसा होने पर दोपहर के 
वाद शाम को गाय का ओटा हुआ दूध ठंडा करके पिये । तीसरे 
दिन कीड़ों से मिले हुए दस्त होते हैं | इस प्रकार वमन (उल्टी ) 
ओर विरेचन ( दस्त ) होकर शरीर बिलकुल शुद्ध हो जाता है । 
पव सायकाल स्नान करके पहले की तरह दूध पिये और मकान 
में भीतर ( तीसरे कोठे में ही) इधर-उधर कुछ टहलता रहे! 
| फ्रि रात्रि में शान्ति पाठ करके रेशमी चसन से बिछी हुई शय्या ` 
पर सो जावे । चौथे दिन समस्त शरीर में शोथ ( सूजन ) पैदा 
होती है, तथा रोम-रोम से कृमि निकलते हें । उस दिन शय्या 
SE रेत ( वाल) बिद्याकर सोचे और सायंकाल रोज़ की. | 
भाँति दूध दी पिये । इसी प्रकार 'पॉँचचे और छठे दिन करे और 
` » अव दोनों समय दूध ही पिये । सातवें दिन शारीर से खाल और 
माजि गलकर गिर जाते हैं. शरीर अस्थिमात्र रह जाता है । केवल 
सोमपान की शक्ति से ही रोगी श्वास लेता रहता है। इस दिन | 
SR उ जयी गरम ( शीतोष्णं ) दूध को शरीर पर घिडके, तथा १ 
= ल सुटी और चन्दन को पीसकर शरीर पर लेप कर देवे। | 
इस दिन भी गाय का दूध झौटाकर ठंढा करके दोनों समय i 


सुकेर तः पिलावे ] 1; | | आठवें है i 10 दिन्‌ 7 माणाचा ब्‌ he ४८ द $ 
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| सोम-कल्प ७४ 
को घोर, चन्दन का लेप कर देवे और वालू ( रेत) की शय्या 


हटाकर, रेशनी कपड़े से विछी हुई शय्या पर बहुत धीरे से उठा- 
कर लिटा देवे । इसके वाद शरीर की खाल और मांस नया होकर 


पुष्ट होने. लगता है ; तथा नख, रोम चौर दाँत गिर जाते हैं। 


नवें दिन सोम के वक्षज्ञ के काढे से स्तान कराकर सब शरीर में 
अरु तेल. ( एक विशेष तेल.) मल देवे | दसवें दिन से लेकर 
सोलहवें दिन तक नित्य इसी प्रकार परिषेचन ( स्नान ) कराके 
अणु तल की मालिश करे। सत्रहवें और अठारह दिन नए 
दत निकलते हें । वे दाँत नुकीले, चिकने, हीरा और स्फटिक 
मरि ( बिलौर ) के समान श्वेत, चमकदार, तथा पुष्ट होते हैं। 
अब पुराने उत्तम चावज्ञो की खीर का ही ओजन करावे और 
इसी प्रकार नित्य पच्चीसबें दिन तक खीर का ही भोजन 
करावे । फिर छुव्बीसवें दिन पुराने कोमल साठी चाँवलों का 
भात दूध के साथ देवे । तब नए नख लाल सूँगा, वीर 
बहूटी के समान लाल चमकदार निकलते हैं । त्वचा (खाल ) 
नील कमल, अलसी के फूल और वेड्येमणि के समान 


' सुन्दर श्याम उत्पन्न छोती है बाल भी चिकने काले और आ 
- जाते हैं। इस प्रकार जव एक महीना हो जावे तब उन सिर 


के आलों को मुड़वा देवे और दूध से स्नान कराकर खस, चन्दन, 


काले.तिज्ञ इनको पीसकर सिर पर लेप कर देवे । इसके सात . 
दिन पीछे भौरे और काजल के समान काले, चिकने, घुँघराले 
चमकीले बाल निकज्ञते हे. और इसके तीन-तीन दिन वार भीतर 
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के तीसरे कोठे में से निकलकर दूसरे दजे ( कोठे ) में आवे, और 
` घड़ी दी घंडी रहकर फिर भोतर ही तीसरे कोठे “मे चसा जाउं | 
“बला तेल” ( औषध सिद्ध तैलं) की नित्य सर्व शरीर च 
मालिश कराकर, जौ की पिठ्ठी सें उबटन करवावे और दूस शरीर 
पर थिडककर»' बाद में खसं पढ़े हुए' उत्तमन्दू पल से स्नान. 
करे | चन्दने का अनुलेप नित्य लगावे, और विचा का इस 
मिली हुई मूग की दाल का यूष ( रंसा ) पावे: तथा सुलईडी 
का रस और दूध मिले हुए काले तिंलों को खावे । 1 
दस दिन बाद भोतर के' तीसरे कोठे से निर्केलकंर सर कटे पर | 
रहे; और इसी प्रकार आहार और दूधका सेवन करता हुआ 
दिन में कुछ संभय के लिए दूसरे कोठे से निकलकर वाहेरबाले - 
. कोठे पर आ जायां करे, और दो तो बंडी ठहरकर फिर दूसरे 
नम्बर के कोठे में ही चला जाय । फिर इसके दुस-पंद्रंह दिन बाद 
अपनी आत्मा को स्थिर रखता हुआ दूसरे कोठे से" 2 
बाहरंवालें कोठे मै पन्द्रह दिन तर्क।'जव कायाकल्प को. तीर्न महीने . | 
पूरे हो जावे. और नया शरीर स्थिर होकर धूपं, 'इवो, आहर 
| बिहार आदि के सब सहन करने योग्य हो कितं" चौथे मास. 
`क पूंणमासी की मंगलाचरण, हवन, शान्ति पाठ करे अजब | 
की दानदक्षं से पूजित करके, रसायने स्थान से, कुटी सै). 
बहिर निकल आवे और इच्छादसार सबै अगे चूसे। यहं ` | 


` अकस्य पर मास में पूरा होता हैं। ` 1 अगद यु ६ 


अ सोमे औषधी २४ परकार की होती है यथा ( १ ) अंशुमान्‌ . : 


& 
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(२) सुंजवान्‌ (३) चन्द्रमा (४) रजतप्रम (५) दूर्वासोम 
(६) कनीयान्‌.( ७ ) श्तेताक्ष ( = ) कनकप्रम ( ६ ) अवापवान 
(१०) तालवृन्त ( ११) करवीर ( १२) अंशुबान्‌ ( १३ ) 
खयंप्रभ ( १४ ) महासोम ( १५) गायत्री ( १६ ऋत (१७) 
ष्टुभ ( १८) पांक ( १६) जागत (२०) शाकर (२१) 
अग्निष्टोम ( २२ ) रंचत ( २३ ) त्रिपदा गायत्री ( २४ ) उडुपति । 
इनमें से किसी भी सोम को लेकर पूर्वाक विधि के अनुसार 
प्रयोग करने से कायाकल्प होता दै । | 
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अन्तिम शब्द 


. प्रारम्म में यह सम्भावना नहीं थी 
इतना वृहत्‌ हो जावेगा ; परन्तु धीरे-धीरे 


_ छोदृष्टि में रखते हुए किसी प्रयोग को 


पुस्तक की पूएता में कुछ संदेह अवशिष्ट 


` होते हुए भी पुस्तक का विस्तार करने 


प्राचीन ऋणि मुनियों ने दीघोयु के प्राप्त... 

समानि, यंज्ञ, तथा तप आदि को भी विशेष स्थान दिया है औँ 
उनफे हारा अमृतत्व और दोघे आयु प्राप्त भी की है। परु” 
उनकी विधि तथा अनुष्ठान यन्न साध्य और सर्वजन-सुलभ नहीं 


_ है। समाधि आदि की प्राप्ति में तो साम्प्रतिक विज्ञानवादी 
. यत्किंचित सन्देह भी करने लगे हैं। उनकी सफलता समय साध्य 


है और नित्वत्ति मागे की ओर अग्रसर करनेवाली है ।.उन विधियों 
का वर्णन विस्तार'से योग. दर्शन तथा मीसाँसा दर्शन में किया 
गया है । अल्प समय में, सुगम विधियों से साधारण व्यक्ति भी 
किस प्रकार आयुर्वेदिक ग्रन्थों के द्वारा लाभ उठा सकता है, यही 
प्रदर्शित करना प्रस्तुत पुस्तक का उद्देश्य था। कायाकल्प का 
वैज्ञानिक विवेचन या कायाकल्प चिकित्सा का समीक्षात्मक 


“ _ परिचय न तो इसमें किया ही गया है और न सवे-साधारण के... 
. _ खिये वह उतना उपयोगी ही सिद्ध होता । आशा है आयुर्वेद-्रेमी 
सजन आ. पर भविष्य में जिचार-विनियम करेंगे । अगर 
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